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भूमिका 


भारतीय नाट्य-कला की मूल प्रेरणाएँ और स्वरूप 


हमारी चिन्तन-परम्परा मे वेद सभी विद्यांश्रों के मूल माने जाते 
हैं। नाटक के भी तत्त्व वेद मे वर्तमान है। परन्तु भरत मूनि के 
नाटयशात्त्र मे जंसा कि उल्लेख है? उस प्रकार नाठक के जन्म की कहानी 
की सगति उन तत्त्वों से नही बेठायी जा सकती । यह ठीक है कि ऋक्‌ 
वेद का सवाद, साम वेद का गान, यजुर्वेद का श्रभिनय और श्रथर्ववेद का 
रस--तादय के ये चार मल तर्व है किन्‍्तू आ्राचार्य भरत द्वारा इन तत्त्वों 
का मूल वेद मे खोजने के पहले कही न कही ये तत्त्व एक साथ मिलकर 
नाट्य का रूप धारण कर चुके थे । और इसीलिए शझ्ाचायें भरत को 
इन तत्वों का मूल खोजने के लिए वेद की ओर जाना पडा । नाटक 
के मूलतत्वो मे संवाद का बडा महत्वपूर्ण स्थान है, संवाद वेद में 
पाये जाते है, उपनिपद्‌ मे भी अच्छे रोचक सवाद आये है और ऐसे 
सवादो की परम्परा पतञ्जलि के महाभाष्य में भी है। इससे यह सिंद्ध 





१, नास्यभास्त्र ( चौखम्वा सस्क्ृृत सीरीज सस्करण, बनारस ) ' 
अध्याय १।१७ 
जग्राह पास्यमृग्वेदात्‌ सामम्यो गीतमेव च । 
यजुर्वेदादभिनयानू._ रसानथर्वेणादपि ॥। 


१० भीचद्धात नी गाटितां 
होता है वि' स्वाध्याय करनेवाले झाने द भौर कौतुहत की स्पृह्ा ै 
दूर ऋषि भी भपने द्यास्त्रीप विवेचन को नाद््य का प्रति से रोचक 
बनाते थे । किन्तु इन बातों से स्ाटक के जाम वी कहानी का कोई तार- 
तम्य नही बय्ता ! झ्रात्षा ता यह करनी काइिए कि नाटक के भूत रूप 
भ संवाद बहुत यून रहा होगा । 

नांदक दृश्यकआय कहा जाता है । कालिदिस ने उसे चाथुप यप 
(अआँखो का सुहावना यत) बहा है । यद्यपि यह नाटक वी वास्त्रीय 
प्रतिष्ठा के बाल की बातें हैं, तो भी नाटव को मूल सत्य स्नमे स्पष्ट 
है । नाठक का जो स्वरूप भास बालिदाव के युग में प्रतिष्ठित होकर 
दधास्त्र-विन्तन मे श्र यक्ष हुआ, उत्तम वीमन-्तीन रेस धाराशा का सग्रम 
होता है-- (१) नतक का नृत्तन्यात और (२) पाचों का झमितय करने- 
चाल प्रभिनेता के हाव वाव पूण सवाद हृदय वी ये दो रसधाराए 
रगमच पर रपत्ठ दिसाई देती है प्रौर तीसरी रसघारा होती है--(३) 
कवि के हृदय की यरस्वप्री जो श्द भय के माध्यम से उही दानों 
धाराओं मं छिपी रहती है केब्रिता के इस समावेश के क्ायरश यहू 
कहां जा सकता है हि' कविता वे जम के बाद तव नाटक का जाम 
हुआ क्योति नाटव वा प्रतिष्टित रुप बबिता के भ्रवमंव को लेकर 
हो वर्बाज़-पूण्य होता है। परन्तु यह सर्वाज्भपूराता बाद थी बात है 
सत्य यह है कि एकमात्र भृत्त भौर हाव भाव की सुदाधों द्वारा भी 
किपत्ती क्षा वो भमिनय ल्खिया जा सकता है और उसमे ववित्व- 
शूय सहज सवाद बया को स्वाभ्रातरिक ढय से अ्रग्रसारित कर सकते 
हैं । धच मे तोटक का भूल और सहन रूप यही है भौर उसने इसी हफप- 
रचना भ अपनी प्रथम प्राशवत्तः प्रजित को है । भरत मुनि ने भी इसी 
रूप म उसको देखा था, रिन्‍यु भास भौर वाजिदास के हाथा से देवारा 
जादर वह पुन कविता वे बिना अधूरा लगने लगा । 
मद बी पहली मुल्त-प्रेरणा चानावव और सत्पवृत्ति का निदेशक 


भूमिका श्ष 


नही, केदल अखो के माध्यम से होनेवाला मनोरंजन है। नाठको के 
आअभिनय किये जाने का उल्लेख रामायण, महाभारत, कौठलीय अर्थे- 
घास्त्र और पातञ्जल महाभाष्प में तो है ही ; वैदिक साहित्य मे भीः 
सगीत, नृत्य और णैलूप (नट) के प्रसग आते है । इससे यह स्पष्ट 
होता हैं कि अभिनय और नाच-गान द्वारा मनोविनोद की यह परम्परा 
बहुत प्राचीन है | सस्क्ृत में स्व प्रथम भास के नाटक सामने आते है 
जो सम्भवत' विक्रम की चार शताब्दी पूर्व के है । ये नाटक मवोविनोद 
की उसी परम्परा के ही परिष्कृत रूप है। विक्रम-पूर्व॑ दूसरी शताब्दी 
के आस-न्पास भरत ने नासख्यशास्त्र का प्रवर्तन कर इस मनोविनोद को 
शास्त्र-चिन्तन का रूप दिया। नास्यशास्त्र के निर्माण के लिए वहाँ 
जो प्रार्थना की गई है उसमे नाट्यकला के जन्म की मूल बातें भी सामने 
आरती है। नादयशास्त्र के आरम्भ में उल्लेख हे-- 

“ब्राह्मणों ! सुनो इस नाख्यवेद की उत्पत्ति, जिसका निर्माण 
ब्रह्म जी ने किप्रा था। जब स्वायम्भुव का कतयुग बीत गया और 
वैवस्वत मनु के भर तायुग का प्रारम्भ हुआ तब उस समय वैदिक स्वा- 
ध्याय एव धामिक आचार के सम्बन्ध मे लोक भे बडी अव्यवस्यथा फैल 
गयी, चारो ओर गाम्य धर्म (मनमानी श्राचरण) का आरम्भ हुआ । 
लोक-जीवन काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह के सुख-दुूख मे विचार-प्रढ हो 
उठा । जम्बूद्वीप देव, दानव, यक्ष, राक्षम एवं नाग जातियो के विस्तार 
से भर उठा और उनही व्यवस्था के जिए लोकपालो की प्रतिष्ठा 
क्रनी पडी । तब इन्द्र आदि प्रमुख देवो ने त्रह्माणी के पास झ्ाकर 
निवेदन किया-हम एक ऐसा खेल चाहते है जो आँखो से देखने का 
विपगय्र भी हो और कान से सुनने योग्य वाते भी उसमे हो। श्राप 
जानते है कि वेदिक उत्सवो मे शुद्र लोग भाग नही ले सकते, इसलिए 
श्राप पाँचवें (नाख्य) वेद का निर्माण कीजिए, जो सभी वर्ण के लोगो 
के लिए हो, शुद्र भी जिसमे सम्मिलित होकर समान झाननद के भागी 
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बत । 

उक्त क्यव मे 'ग्राम्यधस वी प्रदति भ्रौर साइवशिक परस्यम बैट 
के, उत्लेश्ष चाटयक्ला वी उद्भव पर प्रकाश ठावता है प्र्यात्‌ प्राम्य 
धम वी प्रतृ त्ति को स्थान देने के लिए पौचतें नाव्यबेंद का निर्मारो 
किया ब्रा | जातिया के विस्तार से जतवरथा बट चुकी थौ। वें" 
लय सञायाय करनेवाले उस जनस रुपया के भ्रनुपात में बहुत कम हो यये 
थे। परिशाम यह हुआ कि वटिक॒यम, यंत्र और झाचारनिप्ठा के ऊपर 
लाक-4म, लौकिक आचार भौर लोर+उत्तव धारा और प्रधिक 
अपनाये जाने लगे । उते जोडों सवास द्राम्यधम की प्रमुखता थी 
फिर भी वे लोक वेग वो ही नही इंद आदे लोस्‍स्पला व! भी शिय ही 
उठ | इस प्रियता के कारंश ही इंद्र न॑ ब्रह्म से प्राथना की-- भर ग्रम्प 
घम प्रवत हो बता है, वटिक यज्ञ लाश के भा वे बेड नहीं रह 
गये, प्रत झाज लोव में प्रवित उसवों को जितसे सभी झाजाद भोर 





3) लााश्भपात्व अध्याय (/9-- १२ 
धूवती ताटपर्वनसप सम्मवों ब्रह्मविमित ॥ 
पद कुतयुव विया दूत सशयम्भुवे $ रपर । 
भंठायुग 5 थे सम्पाप्त मती ववरबलत्य से ॥ 
प्राम्यधमप्रवृतत..._ मामलोमव धइगते। 
इंदपविशधामिसम्पुद लारे सुल्षिनदृर्खिति ह! 
देद आनंद गायवन्यश रथो महो रंग । 
पम्बरीप सशरशात साकपरासप्रतिद्ि.तै ॥ 
भहद  प्रमुखलेंदयत्ट डिले गिधामह । 
प्रीडनायवा सिछामो 7ौय क्रग्य चे यद मेवे _्‌ ॥ 
मे वह्यरवहारा उय सयास्य घूरराशीएु । 
वस्मास्यूडापट कद पर्रम सावर्टिदम 
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शान्ति प्रात करते है, परिष्कृत करके पाँचवे नास्यवेद का निर्माग्ग 
वीजिए । 

उन लोक-उत्सवो का लक्ष्य निश्चित ही लोक मन. की तृप्ति-- 
मनोरजन झ्ौर आनन्द था, उत्तका मुस्य-रप सरस लोक-कथाओं का 
गान और अभिनय शा, पुन. उनका ही सुसस्क्ृत और परिष्क्ृत 
रूप नाटक बन कर प्रतिष्ठित हुआ । लोक-अभिनय से शास्त्रीय नाटक 
तक की यात्रा मे वीच की सन्त्रि लोक की प्रेम-कथाएँ है, शास्त्रीय 
न्गटक की प्रतिष्ठा बहुत ऊँचे न उठ सकती अगर कवि के नाट्यक्ूतेत्त 
ने लोक की प्रेम-कथाओ श्ौर उनके लोक-प्रभिनय को अपनी नूतन 
रचना मे आप्मसात्‌ न कर लिया होता । भास और कालिदास जैसे 
कवियों के नाट्य-कृतित्व ते लीक-अश्रभिनय के समानानन्‍्तर काव्य-सगुम्फित 
शास्त्रीय नाट्यकला को खड़ा कर नाट्य के इतिहास में नये युग का 
सूत्रपात किया । 

संस्कृत में आरम्भ के नाटककारो ने अपनी नाट्यरचनाग्रों के लिए 
लोक की प्रेम-कथाग्रो का ही श्राश्रय लिया है| इससे वो तथ्य स्पष्ट 
होते है-(१) इन नांटककारो ने लोक में प्रचलित अ्रभिनयों को ही 
परिष्कृत कर नाटक का रूप दे दिया,जंसा कि भास के नाठको को देख कर 
अनुमान होता है। (१) लोक-अभ्रभिनय को झादर्श रख कर लोव-प्रसिद्ध 
प्रेम-गायाओ का चुनाव ही आरम्भ की नाटक-रचनाओ मे उचित समझा 
गया, जेसा कि कालिदास के नाटकों को श्रौर शूद्रक के मृच्छकटिक को 
देखने से पता चलता है, जिनकी कथावस्तुओं का समस्त सजीवन ही 
प्रेम -गाथा में है, भास के चार नाटक-स्वप्नवासवदत्तम , प्रतिज्ञायौगन्ध- 
रायणम , चारुदत्तम और श्विमारकम-प्रेमकथा से सम्बद्ध है। 'वासव- 
दत्ता का ग्रामीण अभितय भी बहुत परिप्कृत रहा होगा, यही कारण 
है कि रवप्नवासवदत्तम्‌ नाटक रंगमंच और अभिनय की दृष्टि से 
सेस्कृत का उत्कृष्ट नाटक है ।. - 
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भास के म थे नाटक भी लोक क्रभाम्रों से ही स्म्द घ रखते हैं । 
रामायश भौर महाभारत की घटनाग्री को लवर लिए गये भास के 
चाटव रामायण और महाभारत से मेत नहीं रखते, वश्ाक्रि उनदा 
आधार लोक कथाएं हैं । रामायण को कया पर प्राधारित प्रतिप्रा 
साटबस शौर महाभारत से सम्बंधित पच्चराप्रण्त तो विशुद्ध 
कथा मात्र हैं। इन माटकों की कथा अगने मूल भ्राधार राभावण शोर 
महाभारत से असम्वद्ध ही नखें, विपरीत भी है । इत रहो ५३॥ 
लोकप्रियता ने ही भास दर इन पर वाटक>रचता की प्ररदिशा दी 
होगी । यह भी पहुत सम्भव है कि भातस के सभो नाटब भास कवि क्क्ति 
चनने मे पहले लोक वे बीच अभिनय के विषय कसी ने सी स्‍्पमे 
रह होंगे। मह भी निरिचत है औ लांक € इसने अमिनयों वा झ्ाधार 
आप प्रमहानिया ही हातो थी दूपरे विषय वी कथाएं अभिनय ने 
लिए कम रुचिक्तट हाती थी। उस समय अभितर सौर तरुण तदेशियों 
की प्रेमगाया परस्पर पर्याय भगे थे, यही कारण है कि भरत सुनि ने 
तावयेपत्तोी रसा स्पुता विखने पर भा सरबृत साहित्य की 
माटक-रचना मे श्र गार रस को ही प्रथव दिया गया कछण रौद पभ्ादि 
रमसो की प्रवान माठ कर लिखे गय साटक नटा के बरावर हैं। हाहव 
ओर दौर रस पधात नाटक सवह्य मिलते है, उतमें भी ह्ात्यो की 
भूमि प्रेम>पम्व धो वे दिवृल रूर या उतकी चोरी है, श्रम की उद्दाम 
चाधपना कुसित रूप और सामाजिद झरगु ठत को मामिक उदयाइन 
है, जस-- हास्पचडामणि , तेथ्सेलरुम । बीर रस प्रधात नाटको 
में भी दौर वी धमनरायणा प्रयसी वा कय-सम्ज'घ भरा ही जाता 
है, जया कि वेशीसहार और महाव।रचरित में है। वीर-रस वे 
इन नोटका मे श गराररस वा समावशञ्ञ न भी किया जा मक्ता था 
लिखने याला व वि या करता ? उत्तको भभिनम मे लोक शचि का 
तो रखना ही पर्ता था | साटक मे जयगार रस का निर्वाह 


भुमिका १५ 


अभिनय की परम्परा मे लोकऋ-रुचि का निर्वाह है। नाटक और अभिनय 
का जन्म ही इस लोक-हचि के बीव हुग्ना । ; 
भरत ने नाय्यशास्त्र मे ग्राम्य धरम की जिस प्रकृति का उल्लेख 
किया है, उस प्रकृति का सँवारा हुआ रूप #गार-रस मे डूवी प्रेम 
कव्रा्नों मे मिलता था; इन प्रेम-क्थाओं से ही लोक-्प्रभिनव की 
शुरुप्रात हुई। भरत ने वेदों से ग्रहरा किये गये नाव्य के जिन चार 
तत््वों का उल्लेख किया हैं-- संवाद, गीत, अभिनय और रसे, इन 
तत्वों से नाटक पुरा नही होता है, जब तक उसमे कथा का कोई माध्यम 
न हो। इस प्रकार नाखथ्यवेद की प्रथम पूर्णता एक साथ आम्य धर्म 
(लोक की प्रेम कथाओ) श्रौर देव धर्म (सवाद, गीत अभिनय और 
रस-तत्त्वो ) के सम्मिलित प्रतिनिधित्व मे हुई । नाटक को वेद का श्रंग 
चनाने के लिए भी, जिससे वह ऊँची शास्त्रीय प्रतिष्ठा का भाजन बने, 
चार तत्वों का शराकलन हुआ ।" परन्तु थे चार तत्त्व नाटक का कुछ 
भी उपकार नहीं कर सकते जब तक उसमे कथा का माध्यम न हो। 
“दशरूपक' कार घनञ्जय (११वी पूर्वार्व शती विक्षमी) ने वस्तु, नेता 
और रत को रूपको के भेद का आधार माना है ।* यह वस्तु श्रर्थात्‌ 
कया नाटक के लिए प्रथम उपादान है और ग्राम्य धर्म की देन है। 
ग्राम्य की लोफ़प्रिय कथाएँ अनुकरण की जा कर धीरे-घीरे नाटक के 
रूप में सामने आई । फिर कथा के माध्यम से ही तो सवाद, अभिनय, 
रस और नेता की अवतारणा होती है । धनञ्जय ने वस्तु का नाम 








१ नाख्यशास्त्र श्रव्याय १ । १६ 
एवं सड्धूल्प्य भगवान्‌ सर्ववेदाननुस्मरन्‌ । 
नाख्यवेद ततदचक्रे चतुर्वेदाज़ुसम्भवम्‌ ॥। 

२, दशहूपक १॥'११ 
वस्तु नेता रसस्तेपा भेदक वस्तु च॒ द्विघा। 
तत्राधिकारिक मुख्यमज्भ प्रासड्भिक विद ॥ 


१६ श्यच द्ायती जा[दिरा 


से कर विम्मूत प्र पत्र सामने रख हैजी चार वदा गे गृहीव बार 
तावा थे उझ्रतिरिए ताट्प मा पाँचया तत्व हैं । 

मद्चवि भरत ने लोफ कधा को नाट्य म तत्व ने रूप थे ग्रहरा 
नहीं किया तपा सोर पर्मी नाटय-परम्ग रा यो भलग ही ह्वीशाति अद्रान 
वी तो भी राहोंद धागे नासय 4 विषय विस्तार वो णो चर्चा बौ, 
उसमें स्पष्ट हो जाता है हि छोब-ाथापा मे समाहिद विपय ही नाव 
के भ्रभितेय पक्ष थ। भरत वा बहता है-- 

“बाह्दी पम पहीं भौटा, बद्दी भय, बहा श्रम, बह हास्य, बहीं 
युद्र, कहीं बाम कहीं बंध, पम्रप्रदू)त बालो वा घम्र, वापोपम॑विया 
पे बाप अनेक प्रगार वे भावा से सम्पन्त श्रनंर भवस्वात्रा से 
व्याप्त, उत्तम, मध्यम भौर प्रपम्-तीतों प्रवार मे मनुष्या के बरसों से 
सम्ब पत-+एक प्रकार से लोव चरित्र की नकल बर मैंने यह भास्पवद 
बनाथा है। * 

विपय थी यह बहुलता काम, प्रीढ़ा, युद्ध आदि थी विविधता 
लौव क्यांत्रो वा स्वाभाविक रूप है। वहुत्श्या दशकुमारचरित 
झौर कादग्यरी मे भी इनर दशन हांते हैं । 

देव-चरित भौर ऋषि-वरित नही, भौर न सम्राट वे विजयोत्सव, 
भरण लीक-चंरित्र भौर लोक-क्याभी को ते १ र इस नासट्यसमारोह का 





१ नास्यास्त श्र्याय ((१०४--१०६ 
मेवचिद्धम वृवचित्‌वीहा कवचिट्थ क्वचिच्छूस 
वंदचिदृहास्प ववचिदृश्द्ध ववचित्ताम वेवचिदृबंध ॥ 
धर्मों धमप्रवृत्तागा काम १मोप्रसेविनाम । 
सानाभावोपस्रष्सन्न नानावस्थास्तरात्मक मे ॥| 
लोक्बृतानुकरण  नाट्यमेत मया इृतम । 
उत्तमाघममध्याना नराणां क्मसश्रयम ॥॥ 


भूमिका, की 


जन्म हुमा, देवों ने पितामह से 'क्रीउनीयक! की इच्छा ज्यक्त की थी । 

करीडनीयक का अश्रर्थ है खेल, जिससे आनन्द प्राप्त हो भोर हम श्रम, 

दु ख तथा बेदना को भुला दे । आज भी लोक-कथाश्रो मे प्रेम-कथाओ्री के: 
गीत असमभ्य और निरक्षरः. कही जानेवाली जनता को आनन्द-विभोर 
किया करते हैं । दो हजार वर्ष पहले भी लोक-जीवन के इन प्रशिक्षितों 
आर भ्रध॑ शिक्षितों के जीवन की यही प्रवृत्ति रही है। अवन्ती-प्रदेश के 

गाँवों मे उदयन और वासवदत्ता की प्रेम-क्हानी सुनानेवाले बुढो को” 
कालिदास ने 'उदयनकथा -क्रोविद! कह कर गौरव प्रदान किया है-- 

'प्राप्पावन्तीनुदयनकथाकोचिदग्रासवृद्धान_ ।/ एक ओर इन कथाओ्री का 
गीत सुन कर लोग रस लेते थे और दूसरी शोर ग्राम्प जीवन मे इन्हीं 
कथाश्रो की नकल कर सामृहिक रूप से श्रम-शिथिल किसान आनन्द 
लूटा करते थे। भास के स्वप्नवासवदत्तम में इसी का निखरा रूप 

सामने श्राया | इस प्रकार प्रेम की कथाएँ और उनका भ्रामीणः 
अभिनय आज से ढाईं हजार वर्ष पहले शास्त्रीय नाव्यकला की प्रतिष्ठा 

की प्रेरणा बने । सस्क्ृत-ताठकों मे विदृषक नाम, का पात्र इसी लोक-- 
अ्भिनय की देन है | 


इस अभिनय को पहली लोकप्रिय सज्ञा नाख्व है। यह नाम इसे 
इसके नृत्त या नृत्य के कारण मिला | देव, ऋषि तथा राजाओं के 
चरित का कथा-गायन जब इसमे होने लगा, इसकी शास्त्रीय प्रतिष्ठा कीर 
गईं, तब पहले तो इसका नाम नाटक हुआ ।) पुन्त समय के अन्तर से 
दूसरा नाम रूप या रूपक हुआ, क्योकि यह अ्रांखो से देखा जाता थाद् 





९. नास्यगास्त्र २९१२३,१२४ 
यो य स्वभावो लोकस्य नानावस्थास्तरात्मक । 
सागाभिनयसयुक्तोी. नाख्यमित्यशिधीयते |, 
देवतानामृपीणा च राज्ञा लोकस्प चेव हि। 
पृ्वेदृत्तानुचरित- नाटक नाम- तद्भवेत्‌ ॥ 


श्द श्रीवद्धावन्ती ताटिका 


दरातिए “हप! था भौर स्‍तीत जे स्पतितवा का भ'ज के ताटक करने 
चाल पात्रों में प्रारोप होता था इसलिए इसको 'रूपत्र/ सता भी दी 
गई ३१ परन्तु उपयुवत सा स्वाभाविर संश्ा तास्य या नाटक ही है 
स्पक्ो बी साथ उपरुपसोे श्र एएा वा भी बता रह/। सच बात 
यह हैं नि उपस्यक्ष धौर रूपदा दाना परपने पूववर्ती ग्रामीण लाक 
अप मितयों वे ही परिध्यात सप हैं। उपल्पत् उन ग्रामीण प्रमितवां के 
झधितः निकट हैं भौर रूपब प्रधिव परिष्कृत होने से उनते दूर हो गये 
हैं । सभी उपरूपक उस समय सोक मे प्रकलित विविध भवितयां के 
अब्त स्वष्य हैं। उहें थोडा परिप्ठत ₹रके शास्त्रीय सकता दे दी गयी, 
वर उही में से कुछ वो भपविक पल्तवित भोर सत्दृत करके रुपक 
बना दिया गमा | कुछ प्रभिनय इतने लोकप्रिव् रहु कि उनका पललवित 
मरके रुपक बना दिये जाने पर भी उनका एक छूप प्रपने छोट रूप मे 
उपरूपको में भी बना रहा, जते--माट्श, प्रशरण, भाए, प्रहत्तन मौर 
डिस रूपको के लघुरुप नाटिका, प्रकरसिका, भारत! काय भौर 
सलापक नाम से उपरूपकोी भ भी विधमान है ! 
उरपरूपक, जसा कि ऊपर का गया है श्रपती मूल प्र ति-+ 
आभीण स्‍भभिनयों मा पुरा उत्तराधिकार लिये हुए हैं उसके भ्रठारह 
चजेटो-- (१) वाटिका (२) भोटक (३) गाए्डो (४) सट्टक (५) साटब 
रासक (६) प्रस्थावक (७) उल्लाप्य (८) काव्य (६) रासक (१०) 
क्रेंखण (११) सलापक (१२) थ्ोगद्ित (१३ शिल्पक (१४) विला 
ईसिझा (१५) दुम हिलिका (१६) प्रकरणिका (१७) हल्लीश भौर (१८) 
साशिका--म क्विल सलापक मे श्र गार और करुण रस का तिषध 
किया गया है, नहीं तो प्रत्येक उपह्पक तरुण तहशी के प्रेम की विविध 
न ि 


१ देशहपक १४७ 
भ्वस्थानुद ति्तात्य रूप हृश्पतपोच्पते । 
झूपक तत्ममारोपाद दशधेव रमाख्रपम ॥ 


भूमिका १६ 


परिस्थितियों और उनके सनोभावों की अतेघता अ्रभिव्यक्ति करते है, 
उनमे सामाजिक, राजनी तिक, धामिक पश्नो की प्रायः उपेक्षा मिलती 
है या प्रेम-क्रथा के अंग रूप मे ही इन पक्षों का यत्किचित निदर्शन 
सभव होता है, विशेषत सामाजिक पक्ष का । 
रूपको मे भी लोक के उन ग्रामीण अभिनयों का दायभाग कम नही 
है, वे भी अपने स्व॒रूप से यही परिचय देते है कि हमारी मूल उद्भव- 
भूमि प्रेमकथाओझो का ग्रामीण अभिनय ही है। रूपक के दस भेद है-- 
(१) नाठक (२) प्रकरण (३) भार (४) प्रहसत (५) डिस (६) 
व्यापोग (७) समवकार (८) वीथी (६) श्रक्त श्रौर (१०) ईहापमृग। 
इन भेदों मे केवल डिम और व्यायोग ही ऐसे है जिनमे हास्य एवं 
श्र गार रत की योजना का निपेव किया गया है, नही तो प्रत्येक रूपक 
मे कथा, भाव और अनुभाव से, अभिनय से शव गार रस की योजना 
हो जांती है । 
नाख्य के मूलभूत लक्ष्य मे आगे को शताब्दियो में क्रमश, परिवर्तन 
आता गया, जब्र नाख्यक्रला लोक-भूमि से राजसभा में पहुँची और 
राज्याशित हो गई । वर्म की सभा मे पहुंची श्रौर धर्म के प्रचार का 
साधन बनी, अवतार-लीलाओ के बेघे-बंधाएं चरित मे सिमट गयी । 
उसका स्वाभाविक विकास रुक्त गया जो भाप, कालिदास, शुद्रक, 
विशाखदत्त तक की छुतियो में हुआ था। नाख्यफला के स्वाभाविक 
निबन्धन से अधिक उसमे नायक-तायिका की उपस्थापना एवं उनके 
भेदो के प्रति कवि को अधिक सजग होना पडा । इन पिछली क्ृतियों 
मे अधिकाशत. शू गार का जो चित्रण हुआ है वह भी स्वाभाविक 
नही बन पड़ा है श्रथवा उसकी अभिव्यक्ति झ्र-स्थान में हुई है। भट्दना- 
रायण के चेणसहार मे दुर्योधन और रानी भानुमती का प्रेम-व्यवसाय 
ऐसा ही प्रसंग है। श्लूगार रस के चित्रण के लिए कुछ रूढियो का 
नियमित पालव होते लगा । नाख्यक्ला का धार्मिक्रक्षेत्र (पौराणिक 
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कृथाभ्रा) में बहुत भादर बड़ा भोर बहु एशगी सी हो गई । राम भौर 
कृष्ण वो वया-प्रसगी वो ले पर समेत स्पत्र जिश्े जाते रहे । 

फिन्सु वास्यकता वा प्रपद मूवभून लक्ष्य से बहू प्रतिवतन उसवेफ़े 
धारत्रोय प्रतिष्ठा पे! साथ ही झारप्म हो चुबा था और उसे लो 
क्याधा स राजगायामा की भोर मोड जा चुका था। शास्द्रांप 
प्रतिष्ठा ऊ बाद हीं राजयभा वा राजमांग था जाता है। नास्थाारक्र 
के उत्तेस ये अनुसार दवगरा ने नाट्यबंद का जा पहला प्रणोग वजा- 
त्सव क अवसर पर किया, उसकी कथावस्तु महे & विजय थों। देवी 
मे नाथ्यवता वा लोकबृत्ति + विपरीत अपनी वीर पूजा का माध्यम 
बनाया । उस प्रथम झारबीय नास्यप्रयोग में हवा वी विजय के साथ 
जब दातवों की पराणय एवं उतका विनाश टिखाया जाने लगा तब 
दर्मका में बठे दानव नाराज हा एठे भौर उहात॑ समा रोह मे विध्न क रतक 
शुरूवर दिया, श्रपन साथिया के साथ वे महू वहू कर विगले पड कि 
श्राप्मो चलें हम इस प्रकार यह नाख्यप्रयोग नहीं चाहते ।* इस प्रकार 
देवों ने भ्पने प्रथम मांट्यप्रयोग मे ही उसकी साथ्वरिकता मष्द कर 
दी थी भ्ौर नाथ्यत ला या लाछित किया था । 





१ नास्यशास्त्र अध्याय १। ५५-६६ 
भय ध्वजमह श्रीमान्‌ रहे स्य प्रवतते। 
प्रत्रं दानीमय वदो नास्यस्न प्रग॒ुण्यताम ॥! 
ततस्तम्मितू ध्वजमहे विहतासुरदानवे । 
प्रहृष्टामरसद्भीरों... महेद्वविजयोत्तवे ॥ 
एवं श्रदोंग प्रारूधे दयदानवनाचने ॥ 
झभवन्‌ क्षमिता सर्वे दत्या ये तत्र समता । 
विहपाक्षपूरोगास्तु विश्नान प्रोत्साद् तेड़,दव ॥ 
ने थमिध्यामर वाट्यमेतदाग्म्थवामिति ॥ 


[्‌मिका २१ 


इतना होने पर भी संस्कृत का नाट्य-वाडमसय मानववृ त्तियों , मनो- 
प्रावों श्रौर सुडौन-सजीव कथावस्तु को प्राकृतिक सृष्टि है। उसके 
मिदर्शव के लिए बहुत विस्तार चाहिए | उसकी इस प्राकृतिक सृष्टि मे 
भारतीय कवि का बहुत बडा योगदान रहा है । सच वात यह है कि 
कवि का भावलोक यदि नाख्यक्ला को न मिला होता तो राजसभा की 
राजपर्मी नास्य-यरम्रा में नाख्यकला निर्घधन हो जाती, उसमे 
ग्राइम्बर और कृत्रिसमता के अतिरिक्त श्रीर कुछ न रह जाता । हम यह 
भी कह सफते है कि कवि ने नास्यकला को काव्यकला का रूप दे दिया 
और उसे उसकी मूलमूमि से दूर हटा दिया, कवि के हाथो से सँवरने के 
साथ ही उसमे नृत्त और गान की उपेक्षा होती गई, कथा, व्यापार और 
सवाद ही उसके मुख्य विधेय रह गये । परन्तु यह तो स्वीकार ही करना 
पडेगा कि कंवि के कारण ही नाख्य की प्रतिष्ठ' काठप्र के समानान्तर 
अत्यन्त ऊँचे उठी । 

कवि ने रूवक की कथावस्तु को बहुत सेवारा और वेज्ञानिक रूप 
दिया जिस के कारण रूतक श्रत्यन्त प्रभावका री और रोचक बन जाता है। 
कथावस्तु के विन्यास का विश्लेषण विस्तार से होता है, वह नाख्यकला 
के शास्त्रीय विवेचन का रस-भाव के पश्चात्‌ दूसरा मुख्य पन्न है। उसका 
चतब से अधिक वैज्ञानिक पन्न कार्य की पाँच अवस्थाएँ हैं, कार्प अर्थात 
रूपक का लक्ष्य या फल, जिसकी परिणति में ही रूपक चमत्कृत होता है; 
इन पाँच अवस्थाओ्ं का पूरी कथावस्तु मे सम्यक विन्यास कवि की भाव- 
विज्ञता, रंगमच की अभिनय-द्ष्टि और कथा के ग्ररेक्षित-अ्रतपेश्ित तत्त्व 
के विवेक की खरी कसौटी है। नाटक मे कार्य (फन) की सिद्धि के लिए 
प्रवहमान कथा की गतिशीलता को अवस्था कहते है। यह अवस्था पाँच 
भागों में बैँटी होती है--(१) आरंभ-जहाँ फनप्राप्ति के लिए पहली 
उत्युकता दिखाई पड़े । (२) प्रयत्म-- जहाँ कार्य का सिद्ध होता न देख 
कर उसके लिए शीत्रता से उद्योग किया जाय (३) प्राप्त्याशा--उपाय 
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और विप्नदाता वो हिदति की धवह्पा जब दोनो की सा वातानी में फत 
प्राप्ति का निशयय ने ति्री) जा राबे । (४) निपताध्ति--जहाँ फलप्र दि 
गा पा निईचय हो जाय। (५) फलागम -पृए। रुप से उदरय वा 
प्राप्ति। भवस्था वे साथ पाल प्र प्रकृतियों (क्यावस्तु बे विभाग) 
झौर पाँच सा धयों (भध प्रहति भ्रौर काय की साध) का भी विवेचन 
किया जाता है वि"तु उनमे यह वशातिक्तता सही है जो काय प्रवस्थाप्रा 
के वियास मे है । 

संस्दृत रूपको में क्थावस्तु के गठन का एक भय पर है--पअर्यो 
पक्षेपक | प्रथोपिक्षपश व ग्रथ है--कथा ने गटन में ने भ्ाये हुए सम्पद्ध 
भय को भय पतंग स प्रस्तुत क्या जानता । ऐसा इसलिए भी अपक्षिप 
हो जाता है कि सरहत रुपको के श्रत्यंक अक म॑ एक ही दृश्य होता है 
धर्यात स्थाग, समय झभौर घटना वी ग्राविति (एक्ता) रखी जाती है । 
भर्थोपक्षेपतो की सस्यां पांच है-- (१) विष्व म्भक-- मध्यम पात्रों ढ्ारा 
बीनी हुई प्रथवा भागे होने वाली व था की सूचना । (२) प्रवेशर- नीच 
वात्रो द्वारा बीती हुई प्रथवा श्राये आनेव ली कथा की सूचना । (२) 
चुलिक[--नपक्य स विसी रहस्य का स्ुचित क्रि] जन । (४) प्रकासय- 
शक के ग्रत मभेपात्रो द्वारा ग्रागे वे प्र की प्रारम्भिक घटना की 
यूचना । (५) प्रक्नावतार- एक भ्रक वी उस कया वा अश जो कथा दूसरे 
झक मे चलती रहती है। इन अर्थापभपत्रों मे विष्कृम्भक श्ौर प्रवेशक 
बा प्रयोग प्राय हुमा है। शेप का बहुत कम । झर्थारिशपक नाटक की 
स्वाभाविक कथा धारा में एक विराम भझ्थवा नया कौवुट्ल बने कर 
भाते हैं प्रत इनको क्थावस्तु के एठन की दृष्टि से बहुत स्वाभाविक या 
मदृतत्वपूण' नहीं कहा जा सकवा। तो भी नारश झौर अभिनय थे 
इतिहास के पझनुशोलन में इतकी भी तत्ता है। हमारी नास्य इलः झौर 
उप्रका प्रभिनव जितने प्राची हैं उम्मवत ये प्र्थोव रएक' अपने मूल 
रूप मे उनसे भी पुराने लोद पभमिनय के प्रतगत पल हैं 
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रूपक में कथावस्तु के विभाग का नाम शअ्रक है। यह विभाग कथा 
वी घटना का एक काल और एक स्थान की दृष्टि से अलगन्यलगः 
संयोजन है । एक अ्रक में एक दृश्य होता है । 

भारतीय ताथ्यकला की सब से श्रधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि- 
मनोभावो, अनुभावों और उनके सुक्ष्म व्यापारी का अकत है) रूपक- 
रचना मे यह कवि की ठेन है और अ्रभिवय में इनका प्रस्तुतीकररफ 
झमिनेता की सव से बडी सफलता हैं। इस उपलब्धि की अभिव्यक्ति 
भाव, अनुभाव के विविधपक्षो में विन्यस्त होती है, जिनका प्रति- 
निधित्व भरत के अनुसार आठ रसो में है-- (१) श्ञ गार (२) हास्य 
(३) करुण (४) रोद (५) भयानक (६) वीभत्स (७) वीर श्र 
(८) श्रदुभुत । 

नाथ्य की वृत्तियां अथवा रचना-ओैली भी नामख्य-विवेचन का एक 
पक्ष है। भारतीय नाख्य के विश्लेपण पर ये अच्छा प्रकाश डालती” 
है। इनके चार प्रकारो का निरूपण हुप्रा है-- 

१ भारतीवृत्ति-जिसमे वाचिक अभिनय की अधिक्ता हो 7 
हृथ्यो, व्यापारों के श्रनुपात मे सवाद ही अधिक हो, संवादो में रूपक 
चमत्कृत हो उठा हो | 

२, कौशिकी वृत्ति--वाचिक अभिनय के साथ-साथ गीत, नृत्य, 
विलास की सघठना को कौशिकी वृत्ति कहते है । 

३ सात्वती वृत्ति-उन रूपको मे होती है जिनका नायक सत्त्व- 
शो, दया और आर्ज॑व गुणो से युक्त हो । 

४. ध्रारभटो वृत्ति--वहाँ होती है जहाँ रूपक का व्यापार माया,. 
इन्द्रजाल, सग्राम, क्रोध, उद्श्रान्ति से भरा हो। 

सभी रूपको को वृत्तियो के इन चार प्रकारो मे ही सीमित नहीं 
किया जा सकता तो भी वृत्तियों के ये चार प्रतिनिधि विभाग हैं। के 
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जृत्तियाँ भी क्‍्रपने मूल रूप मे नात्य कला की द्वास्त्रीम प्रतिष्ठा सं पुरातन 
हैं । मूलत ये िश्न भिन्न प्ररेशा की साट्यक्ला और प्रमितय का अतना 
पपना अस्तुतीक रण हैं। ये वच्े ही प्रदेश विशेष की किसी युग मं अरती 
अपनी नाव्यविधा थी ज से कभी सल्क्ृत के कवि शरद! भ्र्थों के प्रपने 
ग्रयने विशिष्ट प्रयोग--गुणों की भिन्नता के।कारण वदभ झौर गौड़ दो 
मांगों मे विभर थे (? याश्वीय विवेषन के साथ इन बलियां को नाट्य 
आस्त्र व॑ सर्मावत लगण मे प्रततभू त कर लिवा गभा । इन वत्तियो से 
श्रुकत्र रूपी झौर उपरपको के भर भी प्रदेश विशेष की नाट्य 
अवृत्ति का परिचय देते हैं। कुछ भेद ता विशिष्ट नास्यवत्तियो वे' ही ग्राटर 
है ज से नाटक और 'भारा भारतीबत्ति में, नाटिका कौशिकी जृत्ति 
ने झौर 'डिम धारभटी वृत्ति मे विबद्ध होतें हैं । 
नाट्यतजा को जीवित रखनेवाला, उसका महत्त्वपूणा श्रग है रगे 
आला, जहाँ रुपव' के भ्रभिनेता और दश्यक इकट्ठा हो सके भौर उसका 
झभित्य क्या जाये। रगशाला का रूप सदा यूग के भ्रनुसार बदलता 
रहा है। लेक्ति इसका जीवन तभी तक है जब तक रूपका का प्रभितय 
हो और रूपक-रचना में भी जीवनी शरित्र तभी तक रहती है जब तक 
उसके पश्रभितय के लिए रगशालाएँ हो । रगणाला के समीवन भ्ौर 
सरक्षण के लिए समृद्ध समाज की भी भपेक्षा होती है। रगयाताएं 
तभी उन्नत हीती हैं शव राष्ट्र मे गान्तिन्युब्पवस्था हो। रगेशालाग्ा का 
पहला भारम्भ जब वे ग्रमीणा लोद भ्रसितय के लिए कल्पित हुई होगी 
अभिनीत होनेवाली माट्यवयाप्रो के प्रनुरुष छोटान्वड़ा, खुला हमरा 
था घिरा हुप्रा रहता रहा होगा, वितने दशक उत्ते देखेंगे इस दृष्टि से 
भा उसका कम अधिक विस्तार हाता होगा | सल्थत की रगशालाओं मे 


१ वकायादश १।४२ 
इति वल्ममागस्य प्रांणा देशमुणा स्मृता | 
एपा विपयय प्रायो दृश्यते ग्रौदवत्मनि ॥) 
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होनेवाला वस्तु-अभिनय प्रायः व्यापार की ही नकल होता था। रथ, 
घोडे श्रादि का हृश्य भी चढने-उत्तरने के साकेतिक नाख्य से प्रस्तुत किया 
जाता था |: कक 
'भरत ने तीन प्रकार की रगशालाओ का (प्रेक्षागहो) का परिचय 
दिया है--(१) विकृष्ट (आयताकार) रगशाला, (२) चतुरख (चौकोर) 
रगशाला, (३) उम्रस्त (तिकोना) रगशाला । इनकी माप के भी निर्देश 
किये गये है । रगशालाग्रो के मुख्य दो भाग होते थे + (१) रगभूमि (जहाँ 
ताटक का अभिनय होता था) श्रोर (२) दर्शको के बंठने का स्थान । 
रगभुमि से ही लगा पारश्व मे नेपथ्य होहा था जहाँ अभिनेता अपनी 
साज-प्तज्जा करते थे | पहले प्रकार की रगशाला देवो के लिए थी, दूसरी 
मनुष्यों के उपयुक्त थी। तिकोना स्गशाला छोटी रगशाला थीजो 
कदाचित्‌ लोक-अश्र भिनयो मे जहाँ-तहाँ प्रयुक्त होती रही होगी । 
नाटयशास्त्र मे रगशाला को धामिक महत्त्व दिया गया है। उसके 
निर्माण और रक्षा के लिए. पूजा के विधान है। उप्तके इस धामिक 
महत्त्व ने ही रूपको के आरम्भ मे नानन्‍दी, प्रस्तावना तथा अ्रन्त मे भरत- 
वाक्य का विधान भी कवियों द्वारा करवाया। नान्‍दी का अर्थ मंगल पाठ 
है, जिससे अभिनय निविन्न हो | प्रस्तावना मे नाठक के आरम्भ और 
उसके कर्ता कवि का उल्लेख होता है, जो रगशाला का मुख्य अ्रधिष्ठाता 
सूत्रधार करता था, रगशालाओ के सरक्षण-सवर्धन के महत्व के साथ 
प्रस्तावना मे उस राजा का भी नामोल्लेख होने लगा जिसके सरक्षण 
में श्राभवय का झ्रायोजन होता था। यज्ञ के अन्त भें जैसे आशीर्वाद 
दिया जाता है वेसे ही भरत-वाक्य दर्शको एवं सभी सामाजिको के 
लिए शुभकामना जैसा विधान है । हे 
आज के वेनामिक युग मे रगशालाओ के लिए पुराने युग का 
रज़शालाओं की अपेक्षा अधिक साधन तथा सुविधा प्राप्त है, फिर भी 
अभी हमारे देश मे पुराने युग की जैसी समृद्ध श्रौर अभिनय-सिद्ध 
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रगशालाएँ नही स्थावित हो सकी हैं! मुग बे प्रदुसार झूपड़ीं के स्वहप 
और कथाभी के दृष्टिकोण में भी बहुत भन्‍्तर हो गया है! परिषमी 
माट्यवला भौर रगशाला/भी ने देश की नाटयक्ला को प्रभावित किया 
है। भरत की नाटयशास्त्रीम परम्परा से हम बहुत कुछ विश्छिन्त हो चुके 
हैं भौर वह परम्परा भव हमारे भुश्ीलन का विंपय बनती जा 
रही है । विज्ञान ने रेडियो-हपकः जस। नाट्य-विधा को भी नम द॑ 
दिया है, जो भाश्त से नही, केवल कान के माध्यम से देमारी अनुभूति 
का विषय है। जिसके लिए रगमच का अपेक्षा नही है। दूसरे भव मे 
जो भारतीवृत्ति की विशुद्ध श्रवतारणा है । 

विज्ञान से समुद्ध भ्राज के युग की तुलना मे भी सत्दत नाटयशास्प 
को प्राचीन उपल धियाँ भौर नास्य वाइमय भव भी बहुत भतोखा 
है। भनेक झच्ा। मे उसकी तलना नहां की जा सकती हैं। सरहत 
के रूपक'ः सुखात्त होते है, गूगानी नाटयकला के दुसा'त तारों 
से जो परिचमीय नाट्य साहित्य वा मूल है, उनकी परम्परा सवा मित्र 
है। विद्वानों का यह मत मवश्य है कि भारतीय रंग्मच वा यूनानी 
रगमच से कभी सम्पक स्‍भवदय हुमा था सम्मवत सिकादर के प्राजमण 
के बाद यहा के रूपकी म 'मवनिका हाद का प्रयोग उसी सम्पक का 
प्रभाव है । यवन से यवनिना वा व्युत्पत्ति बतती है। 

भारतीय ताथ्यश्ास्त्र की संबसे बडी देत उसका रत सिद्धा-त है । 
भरत मुतति ने रस भौर भावा का निरूपण केवल नाट्य विधा के लिए 
किया था लेकिन यह सिद्धांत सतना व्यापक निकला वि बाद में स्सने 
सम्पूर्ण वाव्यशास्त्रीय विवेधन को भी भात्मसात्‌ कर तिया , काव्य के 
धततवार रोति, गुणा, ध्वनि सभी सिद्धा ता के उपर रस की भभिव्यक्ति 
ही काव्य की खरी कसौटी स्वीकार की ययी, दोष सभी सिद्धान्त इसरी 
ममिव्यक्ति मे ही साथव माने गये । रस सिद्धात साहित्य वा सावभोम 
सत्म ही बच गया । झाज भी जो लोग साद्वित्व म मनौवि/लेषणात्मक 
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प्रभिव्यक्तियों को प्राथमिकता देते है, वह भी रस-सिद्धान्त (मनोभावों) 
से बाहर कहाँ हैं। भरत ने विभाव, भनुभाव भौर व्यभिचारी भावो को 
रस को निष्पत्ति का कारण कहा है। कोई भी साहित्य मनोभावों की 
ख़री अभिव्यक्ति के विना लोक-मन की प्रकृति को नही छू सकता, झौर 
मनोभाव क़ा भय है रस की भूमि । भारतीय नास्य-शास्त्र की इस महती 
उपलब्धि को विश्व का कोई भी साहित्य अस्वीकार नही कर सकता ॥ 
उसके लिए पूर्व और पश्चिम का भेद नही है, “पाइचात्य कवियों में 
मिल्टन और कौदस, शेक्सपीयर या गेटे (गोइटे) झौर शले का सम्यक्‌ 
सुल्यांकन करने के लिए रस सिद्धान्त से भ्रधिक प्रामारिक मिकष नहीं 
हो सकता ।”* यह वात श्रवध्य है कि रसो का जो भारतीय विवेचन 
उपलब्ध है, उससे उनके रूप तथा सीमा का और भी विस्तार होगा । 


हिन्दी में नाट्य-साहित्य 

हिन्दी साहित्य के इतिहास मे एक गलत मूल्यांकन परम्पराबद्ध हो 
गया है कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पूर्व हिन्दी मे नाटक नही थे। 
इतिहासकार किसी प्रकार रीवाँ नरेश विश्वनाथ सिह (सवत्‌ १७७८० 
१७६७ वि०) के आनन्द रघुनन्दन नाटक को हिन्दी की प्रथम नास्यकृति 
के रूप मे स्वीकार कर लेते है । भारतेन्दु जी श्रपने पिता गिरध रदास 
के नहुष नाटक (सवत्‌ १६१६ वि०) को भी जो अधुरा ही था, 
हिन्दी का पहला नाटक मानते थे । ऐसा इसलिए कहा जाता है कि 
भारते-दु के पूर्व जो चाटक पाये जाते हैं, उनमे आनन्द रघुनन्दन को 
छोड कर प्राय: सभी पद्यमय है और उन नाटको में सस्क्ृत की नाव्य- 
शांस्त्रीय परम्परा के अनुसार न तो रगमंच के निर्देश है तथा न उनमे 
शास्त्रीय निर्देश से युक्त कथावस्तु के गठन और कार्य व्यापार की ओर 
घ्यान दिया गया है, प्राय, मोलिक नाटक कम लिखे गये है । संस्कृत के 


१. रस सिद्धान्त (डा० नगेन्द्र) पृ० ३३३ 
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माटरा । ही पदयारमर प्रतुवा” ब्ल्युत इम्रा है. जैगे माह सिहर 

प्रयोप पर डोरप (सगर्‌ १६१५) हु”पराम वा हनुमप्तनाटह (स०१६८० 

र/डा जगवत गिह मा प्रदोप चरोरप (१८३ पूर्वाय एती जि०) 

नवाज ये हाइतला पादर (स० १७३७) स्रोमताथ गये सापव विनो: 
(म० १८०६) शोर अजवतयीटाग मा प्रशोषधद्रोदय (स० १५१७) 
झावद रघुनादन सोौजिक ताटप था। धरम पहला बार ब्रजमाप/ 
रथ भा प्रयोग शर पर्व परम्परा रे प्नुस'र रग्म्न पभ्रीर काम 

व्यापार व निरेंग लिये गये हैं। यह तस्थ बहुत कुछ ग्रपने श्राप में ठीक 
है प्रातु यह बहवा राय ने होगा वि भारत दु था राजा वि"यनाथ 
मिह से पहल हित में मौलित साटब हर ह तिंत रथ) वुचर जो नयी 
साजें हुई हैं उनम हिंदी बे भारतदु पत्र मौविय नाटब' भी सामने 
भाव हैं। यह बात प्रवश्य है हि वे चारव्रार सास्ययरम्परा मे नही है । 
भरत न जिये लोश्थर्मो माटप परम्परा बद्ा था, इत नसाटवां वां 
वहीं परम्परा है। डा० रामवाय गुम ने एवं नाटका के स्वाग या सांग 
(सांगीत) नाटक कहा है ।" इनमे उ लेबताब टैं-युरबाविट सिह वा 





१ ज्ञाट्यज्ञास्त्र १५॥७१ ७२ 
स्वभावापंत शुद्ध जविज्त तथां। 
लोइवार्ता शियोपेतमप्लीला विवरजितम !! 
स्वभावामितयापत नातास्तरीपुरपाश्रय मं । 
यदीदरश भवेताटय लो+ धर्मी तु सा स्पृता । 
२१॥११३ 
यो थे विभावा लाक्स्य नावावस्थास्तरात्मक | 
साग।भिनपस्॒पुक्तो नाटभपित््यभिधीयते ॥॥ 
स्वभावां लव धर्मी ठु विभावों नाट्यमेव हि ॥ 


$ >»० साधवविनाट (स० ड्ा० सोमनाथ गुम) की भूमिका । 
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चडी चरित्र, रसरूप्‌ -का-हास्याणंव नाटक (स.०- १७४३), राजकेवि 
केस का साधवानल नाटक ((१८वी-पूर्वा्ध शती वि०) देवव्यास का 
देवमभाया प्रपच नाटक (१८वीं उत्तराबं शती वि०), लच्छीराम 
कृप्णुजीवचन का करुणाभरखणं नाटक (१८वीं शती विं०), लक्ष्मण 
शरण मधुकर का रामलीला विहार नाटक (१६वीं पूर्वार्ध भत्ती वि०) 
कंवरसेन-क्ृत गोवर्धंनलीला, लछमनदास का प्रहलाद, भव्बीलाल 
मिश्र का राजा परीक्षित (२०वीं पूर्वार्ध शती वि०) । 


ग्रतः यह कहा जाना. चाहिए कि हिन्दी गद्य के मानक स्वरूप के 
ने होने से भ्रौर राजनीतिक उथल-पुथल के कारण समुचित रगमच 
के अभाव मे हिन्दी मे तब तक लोकधर्मी नाख्य-परम्परा के नाटक 
ही लिखे जाते रहे, जब तक अ्रग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ राज- 
नीतिक स्थिरता नही हुई और नाख्य के क्षेत्र मे खडीबोली हिन्दी के 
मानक रूप की प्रतिष्शा राजा लक्ष्मण सिंह और भारतेन्दु ने नही कर 
दी। हिन्दी के उक्त लोकघर्मी नाटकों में भक्ति और धार्मिक कथाग्रो 
की प्रधानता है, व्योकि उस समय लोक मानस की वही धारा प्रवाहित 
थी । राजकवि केस का माधषवानल नाटक, जो प्र मकथा पर आधारित 
है, इस धारा के अ्रपवाद रूप में हो है। इन लोकधर्मी नाठको को 
इसलिए मौलिक नास्य-साहित्य- के गौरव से वचित नहीं किया जा 
सकता 'फि इनमे परिमार्जित गद्य-का प्रयोग नहीं है, रगमच के निर्देश 
नही हैं, ये पद्य मे ही लिखे गये है । युग श्लौर जनमानस की चेतना के 
अनुस्प इनको भी मौलिक तथा नाथ्य-विधा की ही रचना स्त्रीकार 
किया जायगा। भरत ने नास्यशास्त्र मे लिखा है--- जब लोक कौ शक्ति 
श्रौर सत्ता नष्ट हो जाती है तब शिल्प कम, शास्त्र, बुद्धिसानों की चतु- 
रता, लोक सगठन-इन सब का भी विनाश हो जाता हैं। उस समय लोक 
भाषाओं की सामर्थ्य के अनुसार उनकी क्षमंता को देखकर सहज श्रौर 
प्रिय शब्दो मे श्रामोद-प्रसोद के लिए कवि को नाटक रचना करनी 


३० श्रीषद्ावती मौटिका 


शाहिए। नाटप-रचना गी बदलती हुई युग प्रवृत्ति का यह संरेत 
है, किन्तु नाटक रचना होती भवश्य रहेगी गंयोडि' वहु लोक झा 
स्वभाव है प्रौर पूरे समान के मत को तृद गर देनेवाग। उत्मेव है। 
दिमदी के ऊार उद्धत नाटका मे भरत के उक्त सिद्घातल की नाटक 
रघना वा प्रतितिधित्व मिलता है, साथ ही उत ताठकी मं हिंदी वी 
मौतिक नातट्य-परम्परा वे दर्शन होते हैं। 


प्रास्‍्तविक बात तो यह है वि' अपन्रद्म भाषा से ही हि दीया 
विवास्त हुआ है भौर प्रपश्न दन्‍्वाय वी परम्परात्री से ही हिटीके 
भाधुनिक काल + पूव के काव्य प्रभावित हैं। पृष्वीराजरासों से लेकर 
रामचरितमानसत तक खडी बोली के पृव जो महाराव्य लिखें गये 
उनकी शली, विधा अ्रपश्न भाषा में लिवे गेय महाराब्य प्रड्प्रचरित्र 
हरिवेसपुराण झ्राटि की है ने कि संस्कृत के रधुवश, भट्टिष्ाव्प, 
किराताजु नीय भादिं की । और द्विदी की साहित्विक प्रतिष्ठा भी 
राम्चरितमानस वी रचना के साथ उजागर हुई ॥तत्र जते 
अपभ्र शा काब्या वी विधा पर हि दी के बड़े-बड़े प्र३'व क्राव्य लिथे 
गये यसे हो लोक धर्मी नाट्य परम्पराप्रो भ्रौर उनके सरल रंगमपों के 
भनुगमत पर हिंदी में नाट्य रचनाभो का भी क्रम चना ! भ्रगर हिन्दी 
की ये लोकधर्मो तांत्य रचनाएँ सल्दृत को जच्ञोस्त्रीय नाट्य-परम्तरा 
से पिन्न हैँ भौर उनसे गद्य का प्रयोग तथा रगमंच के निर्देश झारि 
नद्दो हैं तो द्िन्दी में इसे मौलिक नाट्य रचना का प्रभाव नहीं कहा 
जाना चाहिए | लोक धर्मों नाटक आज के बहुत कुछ गौतिनास्थ जैसे 





१ नास्पास्त २१ १३२०-३१ 
कृमशित्पानि शास्व्राणि विन्क्षणबलानि च । 


पर्वाण्येतानि नश्यात यदा लोक प्रणश्मति ॥ 
हदेव लीक्भाषारशा प्रसमीौदष दलांबलम। 


मुद्दु शब्द सुलाथ व कवि कऊुर्मात्त, नाटकम ॥ 


भूमिका ई १ 


होते थे, जितकी अभिनय ग[-गाकर किया जाता था। इधर नौटंकी 
नाम से प्रस्तिद्ध लोक-अ्भिनय उस्ती परम्परा का विक्वत रूप है। हिन्दी 
में इन लोकधर्मी नाटंय रचनाञो की क्रम रामचंरितमानस को रचना 
के बाद ही हिन्दी की प्रौढ साहित्यिक प्रतिष्ठा के साथ भ्रारम्भ हो 
जाता है। हिन्दी के नादय-साहित्य के इतिहास को पुन नये दृष्ठिकोंण 
से देखने की अपेक्षा है । 


भीरतेन्दु के युग मे ही जब ब्रजभाषा की कविता क्षेत्र से उवेक्षा 
होने लगी और खडीबोली कविता का आरम्भ हुम्ना तब बादवू अयोध्या 
असाद खत्री ने १९४५ वि० में 'खडीबोली श्रान्दोलन”! की एक पुस्तक 
छपाई जिसेमे बडे जोर-शोर से यह राय जाहिर की क्रि श्रव तक जो 
कंवितां हुई, वह तो त्रजभाषा की थी, हिन्दी की नहीं । सर, तुलप्ी, 
बिहारो श्रादि ने जिपमें कविता की है, वह तो भाखा है, हिन्दी नही ।* 
याबू अंयोध्याप्रसाद खत्री के उक्त कथन के समान ही यह कंहां जाना 
भी कि भंरतेन्दु से पूर्व हिन्दी मे मौलिक नाटकों का श्रभाव था, जो 
नाटक मिलते हैं उनमे नाट्य विंध श्र शिल्प नहीं के बराबर है+- 
भावुकता है और इतिहास-हृष्टि की उपेक्षा है। 


ग्रावाय रामचन्द्र शुकल का यह कहना अपने स्थान पर अवश्य सत्य 
है कि 'विलक्षण बात यह है कि आ्राधुनिक गद्य-पाहित्य का प्रवर्तन 
नाठकों से हुश्रा /* खडीवोली गद्य का पहला निखरा हुझ्ना साहित्यिक 
रूप राजा लक्षण सिह के शकुस्तला नादक ( १६२० वि० ) मे 
दिल्लायी पड़ता है। इसके बाद के दूसरे दशक मे भारतेन्दु जी के 
नाटकों में ही उस खडीबोली गद्य को श्रौर भी साहित्यिक साज-सेंवार 


१ हिन्दी साहित्य का इतिहास (ना० प्र० स०, संस्क० संबत्‌ 
१६६६) पु ०६६७, ४५४ । 
२, वही पृ० ४९६ 


१२ धीषशक्‍त्ती नादिया 


पितया है । मारतेरदु लो का पहुत साटर दिप्वाएम्शर जो इंगसा 
भाषा से प्रगुषा३ गिषा मद था, १६२४५ ि० में प्रच्याविा। हुफ्रा 
देरी साहिय को भारतरु री महरगपूर्य दन उतवी साटम- 
रेभतयाएं हैं। उहात घगता तथा गंरशत भाषधां से जाट मे प्रतुयाट 
द्विही में जिये तदा रवप मोौसतिर नोटपा की रपना भी । उन याहर 
निध्प धौर बरहु विपात में सर शत वी वाटदरधर्मी परसयरा मे भनुगामी 
थ उनतम नाएी प्रातावया हथा मरठन्यायय बा दपायद नि घने पाया 
जाया हैं। उढ़लो तथा छाप बई सहयागियां से पपने सांटवा पे 
प्नुरुष दिठी रंगमंग या स्थापना वा सफल प्रयारा जिया, रन सेसत्ों 
मे स्वयं भी नांटदा] ये भभितय मे भाग तिया। नाटय-दा त्र मे पान 
इन प्रभियय मे यायों रे गारए दिली नाठय साहित्य गे मारतेट गुंग 
दी प्रतिष्ठा स्वीकार वी जाती है। इस युग वे प्र'य प्रमुस नाटक 
वाराये नाम हैं-- बटोनारायण चौपरी प्रेमपन”, प्रतापनारायण 
मिश्र, १० रातएष्ण भट्ट, मम्रिशादत्त ब्याश, राघाचरण गोस्वामी 
लाला श्रीनिवास दास, देशवीवदन सन्री । परातु भारतेदु ये नाटका 
का सा निसार इनबी इतियों म नहीं है। भपधिवांश एतियाँ प्राय 
प्रहमन वीटि भी हैं । कौतुत भौर व्यग्य से भरे ये नाटव उस युग ये 
देशभवित से उदारीन प्रौर व्यसता मे प्रासयत रामान मे नग्न चित्र 
हैं, उतम नाटयकला वा उद्देश्य गौण है भौर समाज सुधार का लक्ष्य 
ही प्रपिद प्रतवरद है। नाटक थे ताम ही उनके इस स्वरूप को व्यक्त 
कर देते हैं, जमे--गो सक्ट नाटक; जुप्रारी खुप्चारी कलिकौत॒ुक डक, 
बूढ़े मुह महासे, झवला विलाए दु थिनो यघाला विधवा विवाह बाल- 
विवाह, विदृषक झादि | इस युग वा एक प्रसिद्ध ताट्यहति राधाईप्ण- 
दास का महाराणा प्रताप! है, जिसका प्रभिनय हुमा भौर जो बहुत 
लोवप्रिय रहा । मौलिक नाठका मे प्रतिरिवत इस युग॑ भश्नप्न जी, 
सरहृत भौर बगला से झनेक ताटको के भनुवाद हि दीः मे हुए । 


भु ग्का हि + ३ ्‌्‌ 


/ सबत्‌ १६७५ के आसपास, जब बाबू जयजञकर 'प्रसाद' ने हिन्दी 
में नाटको की रचना आरम्भ की, हिन्दी के नाख्य-साहित्य ने एक नया 
मोड लिया । प्रसाद” जी के प्रमुख नाटक हे- विशात, श्रजातशन्रु , 
जनसे जय का नागयज्ञ , स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुप्त, पश्रवस्वासिनी | इन 
नाटकों में भारतीय ससक्ृति और राष्ट्र प्रेम का अकन हुआ, इनके 
कथानक भी भारतीय इतिहास के ऐसे ही प्रसगो के है, परन्तु जहाँ तक 
भारतीय नास्य-शिल्प अ्रथवा सस्क्ृत नाट्य-शिल्प की वात है, जिसका 
अनुगमन भारतेन्दू हरिशचन्द्र ने किया था, प्रसाद जी ने उसे त्याग 
दिया, उन्होने हिन्दी नाटक को नये शिल्प मे प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया। यह नया शिल्प श्रग्नेजी के मूर्धन्य नाटककार शेक्सपीयर के नाटको 
का शिल्प था, जिसका अनकरण बँगला में हिजेन्द्रलाल राय कर चुके 
थे। इस नाव्य-शिल्प मे नान्‍्दी, प्रस्तावना तो छोड ही दिये गये, अको 
का विभाजन अनेक हृश्यो में किया जाने लगा ॥ रगमच के नाटकीय 
व्यापारों में ऐसी विधियो का भी प्रयोग हुआ ( ज॑से छरा मारना ) 
जिसका निषेध भरत के नाख्य-शास्त्र मे है । पहली बार हिन्दी मे जब 
इस नाख्य शिल्प की अवतारणा हुई तो उसकी नवीनता का बडा 
अभिनन्दन हुआ । हरिकषष्ण प्रेमी, सेठ गोविन्ददास, उदयशडूर भट्ट 
कुछ प्रमुख नाटककार इस नादय-शॉली में ही रचना करने मे प्रवृत 
हुए । 

प्रसाद जी की नांख्य रचना के आरम्भ के डेढ दशक के अ्रनन्तर 
ही हिन्दी नाटक ने पुन" एक नूतन मोड ग्रहण किया, हिन्दी नाखथ्य का 
यह चौथा युग था। इस नये मोड पर चलने वाले थे -- लक्ष्मीवारायरा 
मिश्र । 'राक्षत् का मन्दिर! ( १६८६ वि० ) और 'सिन्दूर की -होली' 
(१६६१वि०)नाटको के साथ वे हिन्दी मे एक नया नाय्यशिल्प लेकर आये 
जो इतिहास के गडे मुर्दे उखाड कर सास्क्ृतिक गायन,नही, साधाजिक 
मुशीन-का 'निर्माए श्र । उनका रग-विधान सरल,. भाषा-सहज ओर 


ञ्४ं धीषाद्रावप्ती नाटिशा 


हबाद छोटे होते पे । इस नाटए विह्य ही बेह्पना उहृति मुश्य रूप से 
यूरोप ने नपे युग के साटगकार इस्यन गौर बर्नागा जे साटडोंक 
समानाहार की । सैडित इतना स्वीकार मरना पड़ेगा कि मिश्र जी 
मे मोटकों म॑ विचार भौर यत्तु विधात की योौजता भारतीय नाट्य 
धास्वबी ही होती थी । प्रपने इसी टीव्पय पर उहोंने थोई ही तमप 
मे मन्तर ते छीत भौर साटबा लित सहित का रहत्म, राशपगोण, 
धायीरात। मिथ जी के नाटकों में तीव भक होते ये भौर एक भर 
मे छत ही दृवप होता था, जो प्राव भारतीव माटपशिप हे निरुट 
था | बहता ने होगा हि झाज तीस वष के याद भी मिश्र जो वे उस 
नास्य हिल्प को थोडे से हेर फेर के साप भ्रपनाया जा रहा है, यथपि 
मिश्र जी उत्तते हट चुरे है। २००० विं० के बाद मिश्र जी ने प्रपनां 
सांग वदल दिया । वे बालिशत के उतराधिकतार भ्रौर भरत के रस॑ 
सिद्धांत को शएने नाटबा में मूतत करने में श्रवृत्त हुए, ऐविहासिक, 
पौषणिक विपयों को खवर उद्दाने नये नाटक लिखे जिनमस मुरुय हैं- 
सत्सराज, मारद को बीएा. गदध्प्वज, दशाइकमेष, चक्रष्पृह, 
अपराजित । 

भब तो हिंदी नाट्पशिल्प ने कई नई विधाम्ना में प्रपना अत्तार 
जिया है, ये विधाएं हँ->भावनात्य, स्वोक्ति रूक, गीतिवाटय 
रेडियो झूपक, एकावी। रेडियों रूपक ने जहाँ नाटकों के प्रचार में सहयोग 
स्थिा है; वहाँ रग्मच वी उपेक्षा का कारण भी वह बतता है। 
इधर के नाटका।रों भे; मुल्य नाम हैं--रामव बेतीपुरी, उपे'द्वनाथ 
प्ररक, विष्णु प्रभाकर, वृदावनतल्ाल वर्मा सीताराम चतुर्वेदी, 
जगदीशच 5 भाधुर । 

शकाकी नाटक यद्यपि सतल्कृत में भी हैं भौर भारतेन्दु युग में भी 
एव' भ्रक॒ के साटक लिखे गये लेकिन इध८ द्विदी में एफाको नाटकों का 
,बो प्रशितव शिल्प भावा वह परिचमी साहित्य का है । भाज एकॉकियों 


भूमिका ३५ 
की लौकप्रियत। नाटकों से अधिक है। इस पाइचात्य एकॉंकी-शित्पे 
की हिन्दी में पहली अवतारणा भुवनेश्वर की एकाकी-कतियों ओर 
उनेके कारवाँ के (१६६२ वि०) एकाकी-संग्रह से होती है। कारखां के 
एकांकी शिल्प और शैली की दृष्टि से भ्रनोखे हैं । हिन्दी में एकाकी नाठकों 
बी रचना और उसके नये-नये शिल्प के प्रति बडी सजगता आई 
है। डा० रामकुमार वर्मा केवल एकांकी लिखनेवाले नाटककार है। 
अन्य प्रसिद्र एकाकीकार है--सुदर्शन, हरिकृष्ण प्रेमी, उदयशद्धूर भट्ट 
उपेच्द्रनाथ अंदक, विष्ण प्रभाकर, लक्ष्मीनारायण मिश्र, रामवृक्ष वेनी 
पुरी, भगवतशरण उपाध्याय | 

आज नांटक केवल मनोरजन मात्र का साधन नही है, वह साहित्य 
की उत्कृष्ट विध्य है। उसे ऐसा ही कुछ स्थान संस्कृत मे भी प्राप्त था-- 
काव्येपु नाटक रम्यम्‌ | इस समानता के होते हुए भी हिन्दी का नाटक 
वही नही है , जो सस्कृत का नौटक था । हिन्दी का नाटक केवल नाक्षुद्प 
यज्ञ और रति-प्रेम की अ्रभिव्यक्ति न होकर समाज के नये-नये हितो 
का निकट्तम प्रवर्तक है। लेकिन विना सफल रंगमच के नाटक की 
वही दशा होती है जो उद्योग के लिए श्रातुर साधनहीन मनुष्य की । 
हिन्दी के नग्रे उत्साही एवं प्रतिभा-सम्पन्न नाटककार नृतन विवा कीनाटक- 
रचना तथा तंदनुरूप रंगमंच की स्थापना-दोनों के प्रति स्वेष्ट हैं। 
इसके साथ ही यह भी सत्य है कि आज नाटक के नीम पर हिन्दी की 
अनेक क्ृतियों मे उपस्यास और कोरे विचार, चिन्तन का निवन्धन हुआ 
है, प्रायः ऐतिहासिक नाटकों में | आशा की जाती है कि भविष्य में 
हिन्दी अपने देश और युग का श्रपना मौलिक नास्य-शिल्प प्रस्तुत 

रेगी । 
भारतेन्दु हरिश्चन्द् 

भारतेन्दु हरिदचन्द्र का जन्म संवत्‌ १६०७ में वाराणसी में हुआ | 

आप इतिहास प्रसिद्ध सेठ भ्रमीचन्द वंशज थे । पिता का नाम गोपालचन्द्र 


्द ओषद्ावली वाटिका 


मौतिक +- 


यदिको हिंसा हिसा ने भवति (अहसन स० १६३०) 
भ्रम जोधिरी (नाटिका, भपूण, स० $६३२) 
थ्रौचद्रावली (वाटिका श्रृ७० १६३३) 
विषत्य विषमोदषयस (भाण, क्र० १६१३३) 
भारत हुदशा (नाट्यरासक' स० १६३७) 
मीतरेवी (गीतिस्पक, सं० १६३५) 
झपधिेर नगरी (प्रहतन, स० १६३८) 

८. सती प्रतार [नाटक' स० १६४०) 

औतिक गौर प्रतुदित त्ताट्य कृतियाँ जिनता। केचतस भामोल्तेख 
मिलता है-- 

१ प्रवात्त नाटक २ नवर्म ला ३ रल्नावती 
४ मृच्धकर्टिव । 

इस सूची को देखने से पता चतता है कि भारतेदु जी की भौतिक 
नाव्यकृतियों मे नाटक विधा की दचना केवल 'सतीप्रताप है यह भी 
भ्रपूरी रचता थी निते बांद में भी राघाइप्णएदास ने पूरा किया । 
उनकी शेप मौलिक नाट्यहतिया की विघर प्रत्थव, नादिका भाश 
रासक भौर गति हैं, इससे सिद्ध होता है कि भारतेदु जी ने प्रमने 
पुथ् की हि दी लाव-नास्पतरम्परा की अतिकानत्त नहीं रिया। लौक- 
जीवन मे जो भव्ित की धारा प्रवाहित हो चुडी थी तथा श्रहयघत था 
भाए् वी कषा वलतू, जो लोक वा एव साम्य रुचि है ग्रौर सदा 
रहनी है, बहुत कुध उही रुवियां के अनुदूल भारतेहु जी ते भी अपन 
मोलिक नाटक लिखे। प्रहतन तथा भास भारि के माध्यम से उाह़ाते 
देन गौर सम'ज वी वतमान दुदशा का भी अरणादायद चित्र खीचा । 
उसकी भपने मौलिक नाटक! मे 'वज्ञावन्नी नोटिका बहुत प्रिय थो,. 


द ,छे सूप कई ल्‍था ५) ८ 
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जिसकी कथावस्तु श्रौर बर्णंन उनके श्रपने युग की प्रकृति त्तही कही जा 
सकती । उसकी सहज स्थिति डेढ़ शताब्दी पूर्व --रीतिकालीन विरह- 
वर्णन काव्य और लच्छीराम कृष्णजीवन के करुणाभरण नाटक (कुरुक्षेत्र 
लीला) के साथ है। भारतेन्दु जी की नाथ्य कृतियों को भ्पनी नवीनदा 


परिप्कृत गद्य के प्रयोग, शास्त्रीय विधि से कथावस्तु के विन्यास और 
रग-निर्देश मे है । 


श्रीचन्द्रावली नाटिका 


श्रीचन्द्रावली नाटिका की कंथावस्तु पुष्टिमार्गीय कृष्ण भवित की 
मधुर उपासना का निदर्शन है। सम्पूर्ण नाटिका विप्रलग्भ श्वगार के 
विविध पक्षों भ्ौर व्यापारो से ओोत-प्रोत है जो श्रन्त मे सयोग भ्यू गार 
में पर्यवसित हो जाते है। यह श गार लौकिक नही है, लोकोत्तर है। 
इसकी यह लोकोत्तर अभिव्ण्वित ही चाटिका का अस्तित्व है। इस 
लोकोत्तरता के कारण इसकी कथावस्तु बहुत सक्षिप्त है, कार्य-व्यापार 
का श्रभाव है और श्ागाररस के भावो-विभावो मे 
हुआ है। 


कथावस्तु के मुख्य श्रश ये है--आरम्भ मे नान्‍दी और प्रस्तावना 
सस्कृत नाव्य-पद्धति के भ्रनुसार है। भारतेन्दु ने प्ररतावना मे अपने पिता 
के भ्रौर श्रपने शील-स्वभाव के सम्बन्ध में विशिष्ट परिचय दिया है। 
प्रथम अंक के पूर्व विष्कस्भक मे शुकदेव और नारद के संवाद द्वारा 
कृष्ण के प्रति गोपी चन्द्रावली के उत्कट प्रेम की चर्चा की गई है। 
पहिले श्रक में चन्द्रावली और ललिता का सवाद है, जिसमे ललिता 
चन्द्रावली से इष्ण के प्रति उसके गुप्त प्र म को प्रकट मन॒वा लेती है। 
कृष्ण के लोकमोहन रूप ने सबको कितना अ्रधीर कर दिया है, इसकी 
सच्चा अ्रभिव्यवित इसमे हुई है। दूसरा भ्रंक चन्द्रावली की विरहा- 
वस्था के हृद्य प्रस्तुत करता है। इसका दृश्य संघ्या भौर रात्रि का है, 


उसका विस्तार 
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होता या बहुत केस होता है। * 

पद्धावती पोर इष्ण के प्रेम वा उल्लेस 'पमृरसागर' गे शुष्ध पद। 
में घटना-व्यापार ने साथ है। वह गोपी राजा घद्धभानु वी लड़की है 
और इृष्ण मे लिए सर्वात्मा भनुरक्त्र है। पर्दोंम घटनापों का णो 
श्रम है बहुत शुछ उसरे भनुसार ही भारतेदु जी ने इस मूल बथा 
वा सरस विस्तार भपनी नाटिवा में किया है, साथ ही उसको पृष्टि- 
भार्गीय वल्‍्लम वष्णव-प्िद्धाल्त के प्रनुर्ष चित्रित क्या है। 'ुक्देव 
झौर नारद को छाड वर सभी पात्र स्त्री ही हैं हृष्ण भी योगिनी 
नारी वा ठेपष बना कर रगमच पर भ्रवेश करते हैं। यही तीन पुरुष 
पात्र हैं। राधा इृष्णा की ज्येष्ठा नायिका देवी ( स्वामिनी ) हैं, 
जिनके भय से शृष्ण चद्रावली से मिलते नहीं । चौथे भ्रक मे विशासा 
वृष्ण वे लिए राधा की भाजञा ले कर प्राती है कि वे चद्भरावलो से 
प्रसन्नतानयूवक' मिलें । प्रेम विलास की वार्ता, विरह-जीवन मै 
अमुभाव, मूला तथा संगीतन्‍गाव की योजना ही पहले से चौथ प्रव 
तव' हुई है, इस प्रवार सम्पूण वाटिया कौपकी धृत्ति से भात- 
प्रोत है | 

नाटक वी कयावस्तु का गठन काय व्यापार के स्वाभाविक निर्वाह में 





१ दे० दशहूपक ३।४३-४८ साहित्यदपएण ६।२६६-२७२ 

२ दे० सूरसायर ( मा० प्र० सभा काथी ) 
चद्भावली वरति चतुराई सुनत वचन मुख मू दि रही।--पद सस्या 
३१४७ 
चद्भरावली स्थाम मगर जोबति । ३११६ 
चद्घावली हर॒प सो बठी तहां सहचरी पश्राई (हो) । ३१४६ 
चद्गरावलि धाम श्याम भोर मएँ भ्राए । ३११६ 
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चमत्कृत होता है । का्य-व्यापार की अ्वस्थाओ का प्रकृत विन्यास यदि 
सम्भव न हुआ तो नाटक की , नाटकीयता नहों रह जाती और तब 
उसमे अगर लेखक मे कवि की सामथ्य है तो काव्यत्व की प्रतिष्या 
'हो जाती है। लेखक चिन्तन और दर्शन की क्षमता रखता है तो ताकिक 
वार्नालाप की भडी लग जाती है। “्रीचन्द्रावली' में कार्य-अ्रवस्थाग्रो 
का प्रकृत-विन्यास सम्भव नहीं हो सका है, कार्य-व्यापारों की न्यूवता 
है, भारतेम्दु जी ने दूसरे श्लीर तीसरे अ्रक में कार्य-व्यापार के अभाव 
मे चन्द्रावली के विरह-सन्ताप का ही लम्बा काव्य-निवन्धन कर दिया 
है, जो गद्य भौर पद्य दोनो मे है । उसमें रीतकालीन वरणनो की 
परम्परा का-सा हो निर्वाह है, अलौकिक के प्रति विरह-सन्ताप का 
ग्राभापत नही मिलता | इसके फलस्वरूप दाटठिका ओ्ाधें से अधिक 
काव्य ही हो गई है. हाँ, यह काव्य-ग्रंश पर्याप्त मर्मस्पर्शी है । कथा के 
प्रकृव विन्यास में हुई चूटि को इस प्रकांर समके सकते है--प्रथम 
अक के पूर्व का विष्कम्भक जिसमे शुकदेव और नारद का सवाद है, 
मूल कथा की दृष्टि से अत्यन्त अ्स्वाभाविक है । नाठटिका मे आगे चलकर 
फिर कही भी इनके देशन नही होते। पहले अ्रक मे चद्धावली के 
प्रकृष्ट अनन्य प्रेम का निदशन हो जाने के बाद दूसरे और तीसरे 
अको मे चन्द्रवली के विरह-सन्ताप का लम्बा वर्शान भी अ्रस्वाभाविक् 
है । कृष्णा को चन्द्रावली के अपनाने मे जो कठिनाई हो रही थी, राधा 
का छृष्ण के ऊपर जो अकुश था इसके चित्रण के लिए भी कही 
स्थान मिलना ग्रावशयक था तत्र कथा का गठन चमक्ार-्युकत हो 
जाता । दूसरे और तीसरे अ्रक के बीच से यदि अकावतार की घटना 
निकाल दी जाये तो दोनो अंक मिलकर एक उत्कृष्ट रीतिकालीन चम्पू 
विरह-काव्य का रुप ले लेंगे। कथा भे नाटकीयता के श्रभाव का 
ग्रनुभव इसी से हो सकता है । कार्य-ब्यापार की अवस्थाप्रो को विभाग 
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के साथ ताखिय सं इस प्रार देता जां सता है-पहले प्र मे 
खूड्ावसी का वथन, जिराम वहू शृष्णा थे प्रति प्रपते भनाओ प्रेस का 
जलिता मे सम्मुस प्रतद वरती है, काय वी झारम्म प्रवस्था है --जिसवी 
#ुवि पर रीभते हैं उसे भूलते नहीं, प्रौर मै से भूलें, क्या यह भूलने दे 
योग्य है, हाँ । परवस भये फिरत हैं ननां इक छत टरतन 
डटारे | हरि समिमुत ऐसी छवि निरेखत तने मन भन सब हारे॥ 
दुसरे प्रक वा भ्रवावतार, जिसमे सबश्यावती चद्धावती की चिट्ठी 
क्रद्णा के पास पहुचाने वा प्रवास वरती है, वाय की प्रवत्नावस्या 
है! तीसरे प्रक को समाप्ति पर वाममंजरी, माधवी गौर विलामिनां 
सत्तिया वा चद्रावली को हृष्ण से मिलाने के लिए एक एक वा क्रमरा 
जालजी, प्रिया जी भ्रौर घर का जिम्मा लेता भौर चद्भरावली को पूण 
आश्वासन देना--'तो सखी, बस श्रव यह सलाह परह्नी भई। ले सखी 
अब उठि। चलि हिंडोरे भूलि ॥' जिसम चंद्रायली श्रौर हृष्स ने 
मिलन वी सम्भावना लक्षित होतो है, साटेह भी बना रहता है, 
याय की प्राप्त्पाशा ग्रवत्था है। चौथे झब' का पग्रातभाग जहाँ झृष्ण 
अपन स्पम प्रत्ट होएर चद्धावती को गले लग्ग लेते है काय वा 
कफलागम है, उसके साय ही काय की नियताध्ति प्रवस्या भी जुद्दी हुई 
है जा फलागम के बहुत तिकट निबद्ध होते से गौण हो गई है 
जोगिन के रूप म॒ कृष्ण का स्वगत क्‍्थन-- भय तो मुझसे रहा नहीं 
जाता ) इससे मिलने को अब तो सभी प्रग व्याइुल हो रहे हैं। 
होगा प्यारी, ऐसा ही होगा । प्यारी, मैं तो यही हूं । काथ वी 
सियताध्ति भ्रवस्था है । 
क्थावस्तु मे प्रलौविक श्ू गार रस मे साथ हास्प भौर क्ध्ण 
रस की भी योजना दूसरे तीसरे श्रक म हो सकी है। दुसरे प्रक में 
चनटेवी, सध्या और वर्षा बे साथ चंद्गरावली भा वार्तालाप हास्य रस 
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की भूमिका बन गया है, जिसमे बह प्रेम मे पागेल हो कर कुछ का कुछ 
कहदी है। तीसरे भ्रक मे चन्द्रावली'का विप्रलम्भ शगार कही-कही 
उसके हृदय की 'करुण अभिव्यक्ति हो कर प्रकट हुप्ना है, जहाँ वह 
अलौकिक प्रेम मे व्पथित होकर रोने लगती है, अचेत हो जाती है। 
कंथा में श्रलौकिक दृष्टि से सखीभाव की उस मधुर उपासना वी 
सगति बंठाई गई है जिसमे सावक आत्मा अपने को कृष्ण से मिलाने 
के लिए राघा की कृपा चाहता है, अपने को भी राधा की सखी (स्त्री) 
ही मानता है, कऋष्ण को परम प्रियत्तम रूप भे मान कर _ साधना की 
मजिलें ते करता है। चन्द्रावली दूसरे श्रक मे कहती है--'हाँ ! यह 
तुम्हारा जो भ्रव॒ण्ड परमानन्दमय प्रेम हैऔर जो ज्ञान वेराग्यादिकों 
को तुच्छ करके परम शान्ति देनेवाला है उसका कोई स्वरूप ही नहीं 
जानते ! नाटिका के आरम्भ में भूमिका के रूप मे लिखे गये दो दोहे 
नाटिका के इसी उदंश्य के साक्षी है--हरि उपासना, भक्ति, 
वे राग, रसिकता ज्ञान | सोधे जग-जन मानि या चद्धावलिहि प्रमान 7? 
नाटिका के अ्रन्त के “भरतवाक्य' मे भी यही' दुहराया गया है-- 
वल्‍लभी कहाइ भव्िति बिनु रहइ ने कोई ।' परन्तु ऐसा प्रतीत होतडए़ 
है कि नाटककार ने अपने को पूर्ण अश्रलौकिक प्रेम मे समाधिस्थ कर 
नाटिका की रचना नहीं की है, क्योंकि वह सवादो मे इस भ्रलौकिकता 
के प्रतिकूल और श्रनुकूल दोनो प्रकार की बाते कहलाता है, देखिए, 
यहाँ कृष्ण मानव हैं क्योकि चन्द्रावली भगवान से उनके प्रति प्रार्थी 
- में जब आ्रारसी में श्रपना मूंह देखती और श्रपना रंग पीला पाती 
थी तब भगवान से हाथ जोडकर मनाती थी कि भगवान ! से उस 
निदंधी को चाहूं पर वह म॒झेन चाहे हा !” (पहिला श्रक) दूसरे 
स्थान पर कृष्ण परम ब्रह्म के रूप मे चन्द्रावली द्व/रा पुकारे जाते है-- 
प्यारे ! जल्दी इस ससार से छुडाशो । श्रब नहों सही जाती ।*“हाथ : 


ध् 


४ श्रीचद्रावली नाटिका 


मंक्रधार से इुबरा १र ऊपर से उतराई माँगते हो । व्लेडियि ! धौर 
इतने यड कारखाने पर बेहयाई परले सिरे को। जगत में मोर 
नाथा बिसने देखा | नहों नहीं, वह सब देखता है । (तीसरा झग) 

जहाँ तब रस, भाव व विवाह वी बात है. क्थात्मक रस परिरोष 
पूरी नाटिका मे है | लेक्नि नाटवीय काय व्यापार में रख की भभि 
व्यक्ति दृधरे भक झौर तीसरे भक मे ही है। दूसरे भक भौर तीसरे पक 
मचद्रावली के प्रत्यत लम्बे सवाद जिम्तम कुछ बंधन ही बह्ल कर 
बारबार पाये हैं नाटकीय काय व्यापर और शरयमच की प्रततुति 
को प्रस्वाभाविक बना देते हैं । 

माटदिवा में तीन प्रकार की भाषा वा प्रयोग हुआ हैं-«परिनिष्छित 
(मान#) हिंदी--खडीबोली, काम की ब्रेजभाषा, ब्रज की बोली | 
प्रज॑ की बोली कय प्रयोग च द्रावली वी सखियों ते जहाँल्तहाँ किया है, 
चद्भावली के सवादा मे भी बीच बीच म॑ इस बोली के प्रयोग हो गये 
हैं परलु सहूत्र नाटकों में प्राकृत झ्ाभ्मन ट भाषाधोी का जता निप्रम 
विह्ठित प्रथोग हुग्रा है, त्रज बोली का ऐसा निप्रमित प्रयोग इस नौ टिक! 
में नही है । मानक हिं ठी का प्रयोग, जो भारतेदु के लिए नई चात्त मे 
ढल्ती हि दी वा प्रवाह रण है लेकित यह उसप्त प्रकार से निखार भौर 
दक्साल के भाषा नही बन पाई है, ले इसमे उतना श्रसाद गुश भरा 
सका है, इसके पद्रह वष पूव लिखित राजा ल*मण पधिंह के "हुन्तता 
नाटक की जसी टक्साली भाषा है भौर जितना उत्तम प्रमोट गुण है । 
राजा जी ने तो फारसी चदो वा प्रयाग भी नहीं किश है, भा रतेन्दु 
जी वी भाषा म नजरव द, जह॑न्नू मे, गजब खुमारी, जरदो, सल्लाह 
तुर्रा जप्ते झब्ठों के श्रयोग हैं। भारतेदु जी ने मुहावरों और क्हावतो 
क। भी प्रयोग किया है जिससे सवादो में कथा के अवुल्प स्वाभ।रिकशा 

ग्राई है । राजा लक्षण्ण सिह जी वी भाषा जहाँ झरने ठेठ हूप में 


प्िका ४७ 


सेंवरती है, भारतेन्दु जी की भाषा वहाँ कुछ भ्रागे बढ ग्राई है और 
भाव तथा अर्थ-शक्ति के नये सचयन मे श्रभी कुछ वोभिल-सी 
लगती है । 

समग्र रूप मे यह नाटिका परिनिष्ठित हिन्दी के उदयनकाल की 
नाठ्यकृति होने से सफल और प्रशंसनीय है । एवं इृष्णभक्ति की नाटय- 
परम्परा का तो इसमे अत्यन्त सफल निखार-निर्वाह हुआ है, यह 
सानता पडेगा । 


प्रयाग न्र 
चैत्र १५, २०२४ । जय श््भूर त्रिपाठी 


शोचन्द्रावलो नाटिका 


काब्य, सुरस, सिगार के दोउ दल, कविता नेस | 
जग-जन सो कईस सो कहियत जेहि पर प्रेस॥। 
हरि उपासना, भक्ति, वेराग, रसिकताज्ञान। 
सोध॑ जग-जन मानि या ।चन्द्रावलिहि प्रमान ॥ 


भ्च धीच दादती हारिवड़ 


सृत्र०--हम तोता ने परम मित्र हरिएवद्ध ने । 
पारि०«- (म्‌ हूं फेर कर) कसी समय तुम्हारी बुद्धि मं भी भ्रम हो 
जाता है । भला बहू भाटदा बताना कथा जाने वहु तो कंबल 
ग्रारम्भन्यूर है। भोर भतेव बडे-बडे कवि हैं, कई उनवा प्रब' 7 
सेतते । 
सूत्र०- हुँस १२) इसम तुम्हारा दोप नहीं तुम तो उप्तते नित्य महा 
मिलते । जो लोग उतने छण मे रहते हैं के तो उसको जानते ही 
नहा, तुम बिचारे कया हो । 
पारि०-- (भ्राइध्य से) हाँ, मैं ता जानता ही मे था, भत्रा वहो उनके 
दो चार गुण मैं भां सुन सवा हूँ ? 
सूम्र०--व्या नहीं, पर जो श्रद्धा से सुनी तो। 
पारि००-मैं प्रति रोम को कसा मना बर महाराज पृषु हो रहा हैं, आप 
भमहिए | 
सृत्ञ ०० भ्रानद से) छुनो+- 
परम प्रमनिधि रपिक वर, प्रति उदार ग्रुनन्सान | 
जग भन-रजन, झाशु-वबि, वो हरियाट समात वा 


जिन श्रीगिरिघरदास पबि, रचे प्राथ चालौस 
तामुत श्रीहरिचद को, को ने नवराव सीस ॥ 
जग जिन ठुन सम वरि तश्थी, भपने भेम प्रभाव ? 
बरि गुलाब सो भाचमन, तोजत वाकां नाव ॥ 


सन्त टर सूरण टर, दर जग्रते के तम । 
हे यह हढ, श्रीहरिवद को, टर ने प्रविचक्ष प्रम | 


प्रस्तावना #र- 


पारि०-वाह-वाह ! मैं ऐसा नही जानता था, तब तो इस प्रयोग में 
देर करती ही भुल है । 
(नेपथ्य में ) 
अ्रवन-सुखद भव-भय-हरन, त्यागिन को अत्याग । 
नष्ट जीव विनु कौन हरि-गुन सो करें विराग ? 
हमसोहू तजि जात नहिं, परम पुन्य फल जौन। 
कृष्णकथा सो मधुरतर, जग में भाखा कौन ? 
सुत्र ०-- (सुन कर आनन्द से) अहा | वह देखो मेरा प्यारा छोटा भाई 
शुकदेव जी बन कर रगशाला में आभ्राता है श्र हम लोग बातो ही 
से नही सुलभे । तो भ्रव मारिष | चलो, हम लोग भी अ्रपना-अपना 
वेप धारण करे। 
पारि०-क्षत भर और ठहरो, मुर्भे शुकदेदनी के इस वेष की शोभा 
देख लेने दो, तब चलूंगा । 
सुत्र०--सच कहर, अहा कैसा सुन्दर बना है, वाह मेरे भाई वाह ! क्यों 
न हो, आखिर तो मुझ रगरजक का भाई है ! 
अति कोमल सब अग रग सांवरो सलोना । 
घूंघरवाले बालन पे बलि वारी टोना ॥ 
भुज विसाल, मुख चन्द भमलमले, नेन लजोहैं । 
जुग कमान सी खिची गडत हिय में दोउ भोहें। 
छबि लखत नैन छित्र नह ठरत, शोभा नहिं कहि जात है । 
मनु प्रेमपुश्ञ ही रूप घरि, आवत आजु लखात हैं ।४ 


तो चलो, हम भी अपने-अपने स्वॉग सज कर आावे । 


( दोनों जाते हैं ) 
. इति प्रस्तावना ।_ 


पथ विष्कम्भव्ठ 


(प्रानद में भुमते हुए शगमंगो चाल से शुकरेवजी प्राते हैं) 
शुरु०--(भवन सुखद इत्यादि फ़िर से पढ़ कर) झहा | ससार वे जीवो 
वी वैसी विलक्षण रुचि है, कोई नेम धम म चूर हैं, गोई भान वे 
ध्यान में मस्त, गोई मत मतातर के भगडे मे मतवाला हो रहा 
», एक दूसरे यो दोष देता है, भपने के भच्छा समता है, बोई 
ससार ही वो सवत्व मान कर परमाथ स॑ चिता है, कोई परमाथ 
ही को परम पुरपाथ मान कर धर-वार तुरणा-स छोड देता है। 
झपने भ्रपो रंग म॑ सब रगे हैं। जितने जो पतिद्वांच वर लिया है 
वही उसवे जी म॑ गड रहा है भ्रौर उत्ती के खड़न मडन में जम 
विताता है, पर वह जो परम प्रेम भमत मय एकात भवित है, 
जिसके उदय होते ही श्रनेक' प्रकार के पझ्राग्रह स्वरूप शान विज्ञॉना 
दिक ञ्र धवार नाश हो जाते हैं श्रौर जिसके चित्त में श्ाते ही 
संसार का निगड श्राप से भाप खुल जाता है--वह शिसा को नहीं 
मिली, मिले कहाँ से ? सब उसके अधिकारी भी नहीं हैं। भौर 
भी, थो लोग धामिक वहाते हैं, उनका चित्त, स्वमत स्थापन श्रौर 
पर मत निराकरश हूप धाद विवाद से, भोर जां बिचार विषयी 
हैं उनका भवेक प्रकार की इच्छारूपी तृष्णा से, भवस्तर तो पाता 
ही नहीं कि इधर भुके। (सोच कर) भहा ” इस मटिरा को 
विवणी ने पान किया है और कोई क्या पिएगा ? जिसके 
अभाव से श्रद्धांग मे बठी पार्वती भी उनको विकार नहीं अर 
सकती घय हैं, धय हैं, झोर दूसरा ऐसा कौन है ? (विधार कर) 
मही-नही, श्रण वी गोपियों ने उह भी जीत लिया है। प्राह्म ! 


विष्कम्भक 


न्‍ 


इनका कैसा विलक्षण प्रेम है कि अकंथवीय और अकरणीय है; क्योकि 
जहाँ माहात्म्य-ज्ञान: होता है वहाँ प्रेम नही होता शौर जहाँ पूर्ण प्रीति 
होती है वहाँ माहात्म्य-ज्ञान नहीं होता । ये धन्य है कि इनमे दोनो 


बांते एक सग मिलती है, नही तो मेरा-सा निवृत्त मनुष्य भी रात- 
दिन इन्ही लोगो का यश क्यो गाता ? 


(नेपथ्य मे वीणा बजती है) 
(अकाश की श्लोर देसकर और वीरा का शब्द सुन कर) 
आराहा ! यह आकाश कौसा प्रकाशित हो रहा है और वीणा के 
कंसे मधु र स्वर कान से पडते है। ऐसा सम्भव होता है कि देवापि 
भगवान्‌ नारद यहाँ भ्ाते है। श्राह् ! वीणा कसे मीठे सुर से बोलती 


है (नेषथ्य की शोर देख कर) श्रह्म ! वही तो हैं, धन्य है, कसी सुन्दर 
शोभा है ' 


पिग जठा को भार सीस पे सुन्दर सोहत। 
गल तुलसी की माल बनी जोहत मन मोहत ॥ 
कटि मृगप्रति को चरम, चरन मैं घुंघरू घारत। 
नारायण गोविनंद कृष्ण यह नाम उचारतं। 
ले बीना कर बादन करत, तान सात सुर सो भरत। 
जग-अत्र छिन मैं हरि कहि हरत,जेहि सुनि चर भव-जल तरत ॥। 
जुग तूंबच की “बीच परम सोभित मनभाई। - 
लय अरु सुर की मनहँ युगल गठरी लटकाई।॥॥ 
आरोहन अवरोहन के की द्व- फल सोहै | . हि 
को कोमल अरु तीज सुर भरे जग-मन मोहै ॥। 
के श्रीराधा अद कृष्ण के, अगनित ग्रुत-गन के - प्रयट । 
यह अ्रगम खजाने हूँ भरे, नित खरचत्त तो हैँ श्रघठ ॥ 
मनु ती रथ-सय हृष्णु-चरित की काँवरि लीने.। 
के भुगोल खगोल दोउ कर-श्रमलक कीने ? 


बन 


घ््द भीचद्रावली नाटिता 


जंग बुध ततौसन हैतः मनहैँ यह तुला बनाई। 
भक्ति-पुक्ति पी जुबल पिटदारी की लटबाई ?े 
मनु गाव तो श्रीयय है, शीला हू क्‍लती भई। 
के राग सिर के त्तरम हित यह दीऊ तूबी क्षई 


ब्रह्म जीव निरयुत् प्गुन, द्व ताइ ते बिचार। 
नित्य भ्रतित्य विवाद के, द्व तरा निरधार॥ 
जी इश तूदा ले बढ़, सो बरागां हांप। 
क्यों नहिं ये सवसो बढ़, ले तूदा कर दोय ॥ 
तो मब इनसे मिलके आज मैं परमानन्द लाभ देता । 


(नारदजी भाते हैं) 

शुक्०-[झागे चढ़ कर भौर गते से मिल कर) प्राइए भ्राइए वाहिए 
इुशल तो है ? क्सि देश को पवित्र करते हुए भ्रात्ते हैं ? 

मारइ- आप से महापुरुष के द्चन हो प्रौर फिर भी ठुघ्चत ने हो यह 
बात तो सवा! प्रसत्भव है, और भ्गपते तो कुशल पूछना ही 
र्पथ है । 

शुक्०--यह तो हुआ, भब वहिए भ्राप झाते कहाँ से हैं ? 

नारद--इस समय तो श्रीवृ दावन से धाता है । 

शुफ्०--भहा भ्राप धय हैं जो उत्त पवित्र भूमि में भाते हैं (पर छू २२) 
धय है उस भूमि की रण, कहिए वहाँ क्या-क्या देखा ? 

सारद-वहाँ परम अवान दमयी शौव्रज वह्लभी लोगो का देशत शररे 
भपने को प्रवित्न किया और उनकी विरहावस्था देशता बरसो वही 
भूला पडा रहा। श्रह्ा, ये श्रीगोपीजन धाय हैं। इसके गुणयण 
कौन बह सकता है>* 


गोपित जी सरि कोऊ नाह्ी । 
जिन तृन-्सम कुल लाज निगई सब तोरधों हरिरस माद्दी ॥ 


विष्कृम्भक पट 


जिन निज बस कीने नंँद-नन्दन बिहरी दे गलबॉही | 
सब सन्तन के सीस रहो इन चरन-छन्त को छाही ॥॥ 


न्नज की लता पता मोहि कीज । 
गोपी-पद-पंकज-्पावन की रज जामै सिर भीजे॥ 
आवत जात कूंज की गलियन रूप-सुधा नित पीज । 
श्रीराघे राधे मुख, यह वर मंहमाँग्या हरि दीजे॥ 
(प्रेम-अवस्था में श्राते हैं श्रोर नेन्नों से प्रॉसु बहते है) 
शुक०-- (श्रपने झ्रासु पोंछ कर) अ्रह्ाम धन्य है आप, धन्य है, अभी जो 
में न सम्हालता तो वीणा आप के हाथ से छूटके गिर पडती । 
क्यो न हो, श्रीमहादेव जी की प्रीति के पात्र हो कर आप ऐसे प्रेमी 
हो इसमे आदचर्य नही । 
नारद- (श्रपने को सम्हालकर) अहा ' ये क्षण कैसे आनन्द से बीठे 
है, यह आप से महात्मा की संगत का फल है । 
शुक०--कहिए, उन सब गोपियो मे प्रेम विशेष किसका है ? 
नारद--विशेष किसका कहूँ और न्यून किसका कहूँ, एक से एक बढ कर 
है। श्रीमत्ती की कोई बात ही नही, वह तो श्रीकृष्ण ही है,लीलार्थ 
दो हो रही है; तथापि सब गो पियो मे श्रीचन्द्रावली जी के प्रेम की 
चर्चा आजकल ब्रज के डगर-डगर में फंली हुई है। अहा ! कसा 
विलक्षण प्रेम है, यद्यपि माता-पिता, भाई-बन्धु सव निषेध करते 
है और उधर श्रीमती जी का भी भय है, तथापि श्रीकृष्ण से जल 
में दूध की भांति मिल रही है । लोकलाज, गुरुजन कोई बाधा नहीं' 
कर सकते। किसी न किसी उपाय से श्रीकृष्ण से मिल ही 
रहती है । 
शुक ०--धन्य हैं, धन्य हैं | कुल को, वरन जगत को अपने चिमेल प्रेम 
से पवित्र करनेवाली हैं । 
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श्रीच*द्राव्ली नाटियए 


(निषभ्य में वेणु का शाद होता है) 
प्रह्य ! यह वशी का शब्द तो श्रीर भी बरजलीला वी धुधि टिवाता 
है | चरिएं, चलिए थ्रव ती ब्रज ढा वियोग शरह्म नहीं गता शीघ्र 
ही बत का उनवा प्रेम देखें, उस लीला वो बिना देखे साँयें 
व्य|कुल हो रही हैं। 
(दोनो झ्ते हैं ) 
इति प्रेममुख नामक विध्कम्मक । 


पहिला झड़: 


(जबनिका उठी) 
(स्थान-श्रीवुन्दावन, मिरिराज दूर से दिखाता है ।॥/ 
(श्रोचन्द्रावली श्रोर ललिता श्राती है) 


ललिता-प्यारी,व्यर्थ इतना सोच क्यो करती है ” 

चन्द्र०--तही सखी ! मुझे सोच किस बात का है । 

ललिता--ठीक है, ऐसी ही तो हम मूर्ख हे कि इतना भी नहीं समझती । 

चन्द्रा०--नही सखी ! में सच कहती हैं, मुभे कोई सोच नहीं । 

ललिता--वलिहारी सखी ! एक तू ही तो चतुर है ,हम सव तो निरी 
मूर्ख है ? 

चन्द्रा०--नही सखी ! जो कुछ सोच होता तो में तुमसे कहती न ? 
तुझसे ऐसी कौन बात है जो छिपाती ” 

ललिता-इतनी ही तो कसर है, जो तू मुझे अपनी प्यारी सखी समझती 
तो क्यो छिपाती ? 

नर्द्रा०--चल मुझे दुख न दे, भला मेरी प्यारी सखी तू न होगी तो 

औ्रौर कौन होगी ? 

ललिता-पर यह वात मुख से कहती है, चित्त से नही । 

चन्द्र ०--क्यो ? 

ललिता--जो चित्त से कहती तो फिर मुभसे क्यो छिपाती ? 

चन्द्र ०--नही सखी ! यह केवल तेरा भूठा सन्देह है । 

ललिता - सखी ! मैं भी इसी ब्रज मे रहती हुँ और सब के रंग-ढग 
देखती ही हूँ । तू मुझसे इतना क्‍्यो उड़ती है? क्‍या तू यह 


६२ श्री चजावली नाटिका 


समझती है कि में यह भेद हिठी ते रह दंगी ? ऐसा कभी _ 
समभना । सखी, तू तो मेरी गण है, मैं तेरा भेद किससे कहने 
जाऊंगी ? 


चद्रा०-- सखी । भगवान ने करे कि किसी को जिसी बात का सलेह 
पड़ जाय, जिसको जो से देह पड जावा है बह फिर कठिसता मे 
पिदता है । 


सन्तिता-अच्छा ! तू सौयद खा । 

च ॥27०-हा सखी | तेरी सौगद | 

सतलिता--क्या मेरी सौगन्द ? 

अद्धा०--ते री सोग व, कुछ नहीं है । 

सतलिता -वया कु नही है, फिर तो चसी ने धपनी चाल से ? तेरी 
छत विद्या कही नही जाती, तू ब्यध इतना क्यो छिपाती है । सस्ती ! 
तेरा मुप्रड कहे देता हैं कि तू कुछ न कुछ सोचा करती है । 

अद्वा०-पेंया सखी | मेरा मुखता क्या कहे टेता है ? 

सलिता--यहो पहे देता है कि तू कसी की प्राति मे फ़्सी है । 

अद्रा!० -वलिहारी पक्षी ) मुझे अच्छा कलवा दिया | 

सल्रिता--यह वलिहारी कुछ वाम न आझावंगी श्र म॑ फिर मैं ही काम 
आऊँगी और मुभी स सब दुच्ध कहना पडेया, क्योवि इस रोय कद 
बंध भेरे सिवा दूसरा कोई ते मिलेगा । 

चड्रा०--पर सखो | जत्र कोई रोग हो तब ने ? 

सलिता-किर वही बात कट जागी है, अब दया मैं इतना भी नहों 
समभती ! सखी ख भगवान ने मुभ भी झाखें दी हैं और मेर भा 
मन है झौर मैं कुछ ई टन्‍प थर की नही है 

5चद्रा०--मह कौन कहता है वि तू ई ट-पत्थर वी बनी है, इससे क्या 7 
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ललिता -इससे यह कि इस ब्रज मे रह कर उससे वही वची होगी जो 
ईट-पत्थर की होगी । 


चन्द्रा ०--किससे ? 
ललिता--जिसके पीछे तेरी यह दा है । 
चंद्रा०--किसके पीछे मे री यह दशा है ! 


ललिता-सखी ! तू फिर वही बात कहे जाती है | मेरी रानी, ये अखें 


ऐसी बुरी है कि जब किसी से लगती है तो कितना भी छिपाओ 
नही छिपती । 


छिपाये छिपत न नेन लगे । 

उधरि परत, सब जानि जात है घृघट मै न खगे |। 
कितनो करो दुराव, दुरत नही जब ये प्रेम पगे । 
निडर भए उधघरे से डोलत मोहनरग रंगे॥ 


चन्द्रा०--वाहू सखी ! क्यों न हो, तेरी क्‍या बात है। अब तू ही तो 
एक पहेली बूभनेवालो मे बची है। चल, बहुत भूठ न बोल, कुछ 
भगवान से भी डर | 


ललिता--जो तू भगवान से डरती तो भूठ क्यो बोलती ? वाह सखी ! 
अ्रव॒ तो तू बडी चतुर हो गई है । कैसा अपना दोष छिपाने को पु 
१हिले ही से भूंडझो बना दिया । (हाथ जोड कर) धन्य है, तू दण्डवत 
करने के योग्य है | कया करके अपना वाँयाँ चरण निकाल तो मैं 
भी पूजा कझू । चल मै झ्ाज पीछे तुझसे कुछ न पूछूगी । 


चना ०--(कुछ सकपक/नो-सो होकर) नही सखी, तू क्यों 'ूड़ी है, भूठो 
तो मैं हें, और जो तू ही बात न पूछेगी तो कौन वात पूछेगा ? 


सखी [तेरे ही भरोसे तो मैं ऐसी निडर रहती हैँ और तू ऐसी रूपी 
जाती है ! 
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श्रीचद्रावनी नाटिका 
सलिता-नही, बस अर में कभी उथे नही पृद्दने व | एक बेर पृद् कर 
पत्र पा चुकी । 


पद्रा०- (हाथ जोड कर) नही स्त्री 


एक तो मैं 


ली । ऐसी बात 
भाप ही मर रही 


पे मुह से मत निकाल! 


हैं, तैरी बात सुनन मे रे भी अधमर 
हो जाऊगी। (आँखों मे प्राँसू भर लेती है) 
सलिता-- ! तुझे मरी सॉगद । उदाक में तो सक्र भाति 
तैये है और तैरे भले के हैतु प्राण देने को तयार 
हेसी की थी। 


! में नहीं बातती कि तू मुझसे कोई बात ने 
छिपावेग/ भ्रौर घिगवेगी तो काम कैसे चलेगा, देख ! 
हम भेद ने जानिहैं जो ५ ३ 


भ्रो दराव सखी हम्म मैं परिहै । 
काहि क्ोम मिलहै पियारे पिय, 


पुनि कारण क।सो सब सारिहै ॥ 
बिना मोसो कहैन उपाव व्‌ 


यह बेदन दुसरी को हरिहै । 
नहि रोगी बताइहै सोगहि जी 


सी बापुरो बद कहा करिहे ॥ 
चद्रा०- तो सी, ऐसी कौन बात है जो तुमसे छपी है ? तू जान 


जैक के बार-बरर उ्या इृछती है ? एसे प्द्दने को तो मुह चिद्यना 


फ्श्ते हैं और इसके सिवा 3% पथ याद दिला कर क्यो दुख 
देती है ? हा ! 
सलिता-- सखी । मैं तो पहिल ही समुभी थी, यह तो कैबल तेरे ह्‌ठ 
करने से मैंने इतना बेथा, नदी तो मैं क्या नहीं जानती ? 
जे #०-सखी, में बया १रू, मैं कितना चाहती हैं कि यह ध्यान भला 
हे, पर उस पिहर को छवि भ्ूवती नहीं, इसी सब जान 
जाते है । 


पहिला अड्डू ६. 


ललिता--सखीं, दीक 
लगौही चितवन श्रीरहि होति । 
दुस्त न लाख दुरागओ्ो कोऊ प्रेम भलक की जोति ॥ 
घेघट में नह विरत तनिक हूँ श्रति ललचोही वानि । 
छिपत्त न कैसहूँ प्रीति निगोड़ी अच्त जात सब जानि ॥ 
चन्द्रा०--सखी, ठीक है, जो दोप हे वह इन्ही नेनो का है । यही रीभते 
यही अपने को छिपा नही सकने झ्ौर यही दुष्ट अन्त में अपने 
किये पर रोते है ! 
सखी ये नैना बहुत बुरे । 
तव सो भये पराये, हरि सों जब सो जाइ जुरे ॥ 
मोहन के रसवस ह्व॑ डोलत तलफ्त तनिक दुरे । 
मेरी सीख प्रीति सव छाडी ऐसे ये निगुरे ॥ 
जग खीभूयो बरज्यो पे ये नहि हुठ सो तनिक मूरे । 
अमृत-भरे देखत कमलन से विप के बुते छूरे ॥ 
ललिता--इसमे क्‍या सन्देह है । मेरे पर तो सब कुछ बीत चुकी है। मेँ 
इनके व्यवहारों को भ्रच्छी रीति से जानती हूँ] ये मिगोड़े नैना 
ऐसे ही होते है । 
होत सछ्ति ये उलभौहै नेन । 
उर्रक परत, सुरझूयों नहि जानत, सोचत समुझभत हैं ले ॥ 
कोऊ नाहि बरजे जो इनको वनत मभत्त जिमि गन । 
कहा कहो इन बरिन पाछे होत लेन के देन ॥। 
चन्द्र०--औशऔर फिर इनका हठ ऐसा है कि जिसकी छवि पर रीभते हैं 
उसे भूलते नही, भौर कैसे भूले, क्या वह भूलने के योग्य है, हा 
नेना वह छब्रि नाहिन भूले । 
दया-भरी चहूँ दिसि की चितवनि नंन कमल-दल फूले ॥ 
वह आवनि, वह हँसनि छबीली, वह मुसकनि चित चोर ॥ 


६ श्रीचदावत्ती माटिका 


वह बतरानि, भुरनि हरि की बह, वह देखन चहु कोट ॥ 
बह धीरी गति बमस कफिरावन बेर सा गायन वादे । 
यह बीरी मुख बनु बजावनि यीत पिछौटी वाले ॥ 
परवस भय्रे किरत है सनी इक छत टठरत मे टारे 
हरि प्तप्ति मुत्त ऐसी छुब निरखत तन मत धन सब हार 8 
सलिता--ससी / मेरी तो यह जिपति भोगी हुई है | इसमे मैं ठुझे दुछ 
नही बहती, दइसरी होती तो तेरी निदा १रती भौर तुभे इसपे 
रोक्ती । 


अब द्रा०-सखी ! दूसरी होती तो मैं मी तो उसने यो एक सग वे कह 
देवी | तू ता मरी गझ्रात्मा है। हू मेरा दु ख मिठावेगी कि उल्टा 
समभावेगी ? 
खलिता--पर सखी | एक बडे धाइचय की वात है कि जसी हूं इस 
समय दुखी है बसी तू सवत्य नही रही । 
वे द००-नहीं ससी | ऊपर गे दुखी तहीं रहती पर मरा जी जानता 
है न रात धोउती हैं । 
मनमोहत तें पिंछुधि जब सो 
तन भ्रांसुन सो सदा घोवती हैं । 
दृश्चि दे ज्‌प्रम के फ* परी 
कुल वी इुत लार्जार सखोबती है !। 
दख के चित की का भाति बित 
विरहाग्म रन सजोवती हैं । 
हमड़ी श्पुनी दक्षा जान सती, 
तिथि सोबती हैं करों रावती हैं ॥ 


सलिता--पह ही, पर मैंते धुफ्रे जब देखा तब एक ही दह्मा में दसा 


हिला भू ५७ 


और सर्चदा तूके अपनी श्रारसी वा किसी वर्षण में मुंह देखते 
पाया पर वह भेद भ्राज खुला । 


हो तो याही सोच में विचार रही री काहे, 
दरपन होथ ते न छित विप्तरत है । 
त्यौही 'हरिचन्द जू? वियोग श्रीं संयोग दोऊ, 
एक से तिहारे कछ्ु लखि न परत है ॥ 
जानी शभ्राज हम ठकुरानी तेरी बात, 
तू तौ परम पुनीत प्रम॑ पथ विचरत है । 
तेरे नंन मूरति पियारे की बसत, ताहि, 
ग्ररसी में रन-दित देखियों करत है।। 
सखी ! तू धन्य है, वडी भारी प्रेमिन है और प्रेम शब्द को 
साथ करनेवाली और प्र मियो की मण्डली की शोभा है । 
चन्द्रा०--नही सखी ! ऐसा नही है, में जो आरसी देखती थी उसका 
कारण कुछ दूसरा ही है । हा! (लम्बी साँस लेकर ) सखी ! 
मैं जब आरसी में श्रपता मुंह देखती और झपनता रग पीला पाती 
थी तव भगवान से हाथ जोड कर मनाती थी कि भगवान ! में 
उस निर्दयी को चाहूँ पर वह मुझे न चाहे, हा ! (श्राँस टपकते है) 
ललिता--पखी ! तुझे मैं कत्रा समझाऊंगी, पर मेरी इतनी बिनती है 
कि तू उदास मत हो ; जो तेरी इच्छा हो, पूरी करने को उद्यत 
हे । 
चन्द्र ०--हा ! सखी यही तो श्राइचर्य है कि मुझे कुछ इच्छा नही है 
श्रौर न कुछ चाहती हैँ, तो भी मुझको उसके वियोग का बडा 
दुःख होता है । 
ललिता--सखी, मै तो पहिले ही कह चुकी कि तू धन्य है। ससार मे 
जितना प्रेम होता है, कुछ इच्छा लेकर होता है और सब लोग अपने 


३० भीच टावती नाटिया 


बिव जो 'हरिचादज बीत सहै, 
बकि के जय व्यो परितीतहि छीजिए । 
सब पूछ भौन वर्षो बढ़ि रही, 
पिय प्यारे कहा इहें उत्तर दीजिए ॥ 
कर्येकि-- 
मरम नी पीर ने जातत कौय । 
कांसा वहीं कौन पुनि मानते बठि रहीं घर राय ॥ 
बीऊ जरति ने जाननहारी बे-वरहम सब लोप । 
भपुती महत सुनत महिमयी बेहिसमुभाऊं सोय ॥ 
सोव-सान कुल वी मरजाटा दीती है राब तोय । 
“रीच३ ऐसेहि निदहैयी होती होव सो होप॥। 
परलु प्यारे दुम हो सुननेवाते है! ? मह भाशवय है नि तुम्हार 
हाते हमारी यह गति हो । ध्यारे | जिनदो नाथ सहाँ होते वे भनाय 
नहाते हैं। (नेत्रों से भाँसू गिरते हैं) प्यारे ! जो यही गति र॒ती थी 
तो धरताया बयी ? 
पहित मुसुग्राइई छजाइई कह 
क्‍यों नित मुरि भो तने छाम्र शिया । 
पूति नैस सवाई बढ़ाइइ प्रीति 
निशहन को क्यों अलाम रियो ॥ 
“हरिचनलः भए निरमोही इत निज 
नहीं गो या परिताम कियो। 
प्रद माद्टि जो तोग्त ही शी हती, 
प्रपनाइके बयाँ दत्ता कियो॥ 
प्यारे, हुम बचे निरमोदी हो । है! तुस्हें मोह भी नहीं प्राता ? 
(धांतों में प्राय भर १६) प्यारे! इतना ता वे नहीं सताठे जो पिच 
मुख दते हैं को सु दिम नाते इतना सवावे हो ? क्योरि>- 


टूसरा अद्धू, ७९ 


जिय सूधी चित्तौत की साथ रही, 
सदा बातन में अनखाय रहे। 
हँंसिक॑ 'हरिचन्द' न बोले कमू, 
जिय दूरहि सों ललचाय रहे ।॥ 
नहि नेकु दया उर प्ावत है, 
करिके कहा ऐसे सुभाय रहे । 
सुख कौन सो प्यारे दियो पहिले, 
जिहिके बदले यो सताय रहे॥ 
हा ! क्‍या तुम्हे लाज नही आती ? लोग तो सात पर” सग्र 
चलते है उसका जन्म भर निवाह करते हैं और तुमको नित्य की प्रीतिः 
का निवाह नही है ! नहीं नही, तुम्हारा तो ऐसा स्वभाव नहीं था. 
यह नई बात है; यह बात नई है या तुम आप नये हो गये हो ? भला 
कुछ तो लाज करो । 
कित को ढरियों वह प्यार सब, 
क्यो रुखाई नई थंह साजत हौ। 
हरिचन्द! भए हौ कहा के कहा, 
ग्रनवोीलिये मे नहि छाजत हौ।॥। 
नित को मिलनो तो किनारे रह्मो, 
मुख देखत ही दुरि भाजत हौ | 
पह्लि अपनाइ बढ़ाइक नेह, 
न रूसिवे मे अब लाजत हौ॥ 
प्यारे ' जो यही गति करनी थी तो पहिले सोच लेते । क्यो कि-+> 
तुम्हरे तुम्हे सब कोऊ कहै, 
तुम्हे सो कहा प्यारे - सुनात नहीं । 





), सप्तपदी, विवाह समय की ७ भाँवरी ! 


७ श्रीचद्रावली नाटिया 


वर्षो--तो चतों यातृ वध पूछ । 
घन०--चल । 
(तीना पास जाती हैं) 

बन०-- (च द्रावली के कान के पास) झरठी मेरी घन की रानी चंदा 
चली । ( कुछ ठहर कर ) राम घुनह नहीं है । ( और ऊ थे 
सर से ) भरी मेरी प्यारी सल्ली घद्घादल्री ! ( कुछ ठहर बर 3 
द्वाथ ! यह तो श्रपुने ती बाहर होम रही है । श्रब काहें को 
सुनेगी । ( भौर ऊंचे सुर से ) श्री | सुने नाॉयने री मेरो भलख 
सलडती चद्रावली ! 

चद्धा०--( झाँख ब द किये ही ) हाँ हाँ भरी क्यो चित्लाय है ” चोर 
भाग जायगौ-- 

बन०--कौन सो चोर ? 

प्र द्रा०-माखन को चोर, चीरन वी चोर भौर मरे दित्त का चोर ! 

बन०--सा वहाँ सा भाग जायगो ? 

ध्रद्धा०--फर बवे जाय है, भ्ररी मैंते भपनी आंखिन मैं मूदि राख्यौ है 
सो तु चित्तायगी ती तिकसि भागगों । 


(चिनदेवी चडावली की पीठ पर हाथ फेरती है) 


घह्ा०---(भल्दी से उठ, बनदेवी का हाथ परड कर) व हो प्राखनाथ ! 


भ्रव वहाँ भागोगे ? 
(बनदिवी हाथ छुट्ा १ २ एक झोर, वर्षा सप्या दुसरी होर दुक्षों के 


पास्त हथ जाती हैं) 

शख्रद्धा०--भ्र छा बया हुआ थे ही हृदय से भी निवल जागो तो जानू, 
तुमने हाथ छडा लिया तो क्या हुआ में तो हाथ नही छोड़ने की । 
हा * ग्रच्छी प्रीति तिबाही 


प्रा भ्रंक ७२ 


(बनदेवी सीटी बजाती है) 
वन्द्रा०--देखो दुष्ट को, मेरा तो हाथ छुडा कर भाग गया, भव न 
जानें कहाँ खड़ा बसी वजा रहा है । अरे छलिया, कहाँ छिपा है 
बोल बोल कि जीते जी न बोलेगा ! (कुछ ठहर कर) मत वोल, 
मैं आप पता लगा लूंगी | (बन के वृक्षों से पूछती है) भरे वृक्षों ! 
वताओ्रो तो मेरा लुटेरा कहाँ छिपा है ? क्यो रे मोरो, इस समय 
नही बोलते ? नही तो रात को बोल-बोल के प्राण खाए जाते थे 8 
कहो न, वह कहाँ छिपा है” (गाती है) 
प्रहो श्रहो वन के रुख कहूँ देख्यों पिय प्यारों । 
मेरी हाथ छड़ाइ कही वह किते सिधारो ॥ 
श्रहो कदम्व अ्रहो अम्ब-निव श्रहों बकुल-त्तमाला। 
तुम देख्यो कहँ मनमोहन सुन्दर नँदलाला ॥ 
अहो कुज वन लता विरुध तृव पूछत तोसो । 
तुम देखे कहूँ श्याम मनोहर कहहु न मोसो ॥ 
श्रहो जमुना अहो खग मृग हो अहो गोबरधन गिरि। 
तुम देखे कहूँ प्रानपियारे मनमोहन हरि ॥ 


(एक एक पेड से जाकर गले लगती है । बनदेवी फिर सीदी 
बजाती है) 
घन्द्रा ०--श्रहा ! देखों, उधर खडे प्राणप्यारे मुर्भे बुलाते है तो चलो 
उधर हो चले। (श्रपने श्राभरण संवारती है) 
(वर्षा और सन्ध्या पास श्राती है) 
वर्षा--(हाथ पकड़ कर) कहाँ चली सजि की ?-- 
चन्द्र ०--पियारे सो मिलन काज, 
वर्षा--कहाँ तू खडी है ?-- 
घन्द्रर०- प्यारे ही को यह धाम है। 


४६ श्रीच द्ावत्नी नाठिका 


सर्धा--कहां कहै मुच सो -- 

चद्रा००-पियारे प्रान प्यारे, 

अर्व->कहा बाज है २० 

आअऊ्भा०--पियारे सो मिलन मोदि काम है ॥ 

यर्षा--में हैं कौन बोल तो ?-- 

स्रह्ा०-हमारे प्रानप्यारे हौ न? 

वर्षा --तु्‌ है कौन ?-- 

सच £६7००--पीतम पियारे मेरो नाम है । 

साध्या-(भावचय से) एछत सखी के एक उत्तर बतावति जकी सी 
एक रूप समाज द्यामा भई द्याम है । 
(बनदेवी श्रा कर चद्रावली की पीछे से भ्रॉत व द करती है) 

स'ज्ा०--कौत है, कीन है ? 

सन ४- मैं ह | 

अचद्रा०- कोन तू है ? 

शखन /-- सामने भा कर) मैं हू, तेरी सखी बूल्दा । 

चअ"द्रा०-ती में कोन हू ? 

यन०--तु तो मेरी प्यारी सली चद्धावल्ली है न ? तू भपने हूँ को धुल 
गईं । 

सच द्ा०--तो हम लोग भतेले बने में क्या कर रही हैं ? 

अम०८“-तू भपने प्राणनायें खोजि रही है न ? 

अच-द०--हा | आयतनाब हो! प्यार! प्यारे भकेले छोड़ के कटा 
चले गए ? नाथ ऐसी ही वदी थी * प्यारे यहू बन इसी विरह 
वा दुख करने के हेतु बना है कि तुम्हारं साथ विहार करने को ? 
द्दा। 


; ७७ 
दूसरा अंक 


* जो पै ऐसिहि करन रही । 
तो फिर बयो अपने मुख सो तुम रस की वात कही ॥ 
हम जानी ऐसिहि वीतेंगी जैसी वीति रही। 
सो उलदटी कीनी विधिना ने कछू नाहि निवही | 
हमें विसारि अ्रनत रहे मोहन भ्रौर॑ चाल गही । 
“हरीचन्द' कहा को कहा हूँ गयो कछु नहिं जात कही ॥ 
(रोती है) ः े 
बन०--(शआाँखों में श्रांस भरके) प्यारी ! श्री इतनी क्यों घवराई जोय 
है, देख तो यह सखी खडी हैं सो कहा कहेगी ? 
चन्द्रा०--ये कौन हैं! ,. -. * | ८- 
बन०- (वर्षा को दिखा कर) यह मेरी सखी वर्षा है। 
चन्द्रा०--यह वर्षा है तो हा ! मेरा वह आनन्द का घन कहाँ है ? हा * 


मेरे प्यारे ! प्यारे कहाँ वरस रहे हो ? प्यारे, गरजना इधर ओौरु 
बरसना और कही ? 


वलि साँवरी सूरत मोहनी मूरत 
श्राँखिन को कवौ श्राइ दिखाइए । 
चातिक सी मर प्यासी परी 
इन्हें पानिप रूप सुधा कबो प्याइए ॥ 
पीत पटे बिजुरी से कत्रौ 
“हरिचन्द जु' धाइ इते चमकाइए। 
इतहू करबरों आइके श्रारनेंद के घन 
नेह को मेह पिया वरसाइए ॥ 
प्यारे ! चाहे गरजों चाहे लरजो, इन चातको की तो तुम्हारे विचा 
और गति ही नही है, क्योकि फिर यह कौन सुनेगा कि चातक ने 
दूसरा जल पी लिया; प्यारे ! तुम तो ऐसे करुणा के समुद्र हो कि 
केवल हमारे एक जाचक के माँगने पर नदी-तद भर देते हो तो 


च््द श्रीचद्रावत्षी तारिक १ 


चातक के इस छोटे चृपुट भरने में कौन श्रम है क्योक्ति प्यारे हम 
दुसरे पक्षी नहीं हैं कि किसी भाँति ध्यात बुझा सेगे। हमारे ता ह 
श्याम घन | तुम्दो श्रवलम्ब हो; हा ! 

लिश्नो मे जत् भर लेती है घोर तीरो परत्पर घकित हो कर देखती हैं) 

अन०--सखी, देखि तो वल्छू इनकी हैँ सुद बछू इनकी हैं लाज कर । 
प्री, यह तो नई आई हैं य कहा कहंगी ? 

स*ध्या->सखी यह कहा कहै हैं ? हम तौ याकौ प्रेम देक्षि बिन मोल 
वी दासी हाय रही हैं औरतू पंडिताइन बनिक शान छाँटि 
रही है ? 

अदा 7००-प्यारे | देखो, ये सब हँँतती हैं--तो हमें, तुम भामो, बहा 
बन मे छिपे हो ? तुम मुह दिखताओ्ी, इनको हँसते दो । 
धारन दीजिए धीर हिएू कुलकानि को आज बिंगारत दीजिए । 
माग्न दीजिए ताज सब हरिच'दः कलक पेसारत दीजिए ॥ 
चार चवाइन को चेहुँ मोर सो सोर मचाई पुबारत दीजिए । 
अॉडिसेपीवन चद-मुख भरि लोवन ग्राजु निह्वारन दीजिए ॥ 
चर्योकि--+ 
ये दुर्खिया सदा रोगों | विधना इसे कहकफू में दियो शुख । 
अठही चार चवादन के डर देल्यी क्यो उनही को लिये रत || 
छाँड्यौ सब हरिषाद तक मे गयी जिय सो यह हाय महा दुख । 
ग्रान बर्च वहि भातिन सो तरस जब दूर मो देखिब का मुख | 

(रोती है) 

व्यन॒० « [साँसू अपने प्रॉचल से पाथे कर) ती ये बराँ यौध रहिवे का, 
साली ! एक पड़ी घीरत घर, जब हम चली जायें तव जा चाहियो 
सो करियों । 

खद्गा०-भरी सस्तियों माहि क्षमा प्रिया, भरी देखों तो तुम मेरे 
पास भाई गौर हमने तुमारों कछ्ू सिब्टाचार ने कियो। (लेत्नों में 


दूसरा अंक ग्छ्ह्‌ 


गंपू भर कर हाथ जोड़ कर ) सखी | मोहि क्षमा करियो श्रौर 
जानियो कि जहां मे री बहुत सखी हैं उनमे एक ऐमी कुलच्छिती 
है । 
सत्यया और वर्षा--तही नही सखी, त्‌ तो मेरी प्रानंन सो हू प्यारी 
है, सखी हम सच कहं' तेरी सी साँची प्रेमिन एक हु न देखी, ऐसे 
तो सबी प्रेम करे पर तू सखी वन्य है! 
घन्द्रा०--हाँ सखी, और (सन्ध्या को दिखाकर) या सखी को नाम का है? 
बन ०--पांको नाम सन्ण्या है। 
चन्द्रा०--(घबड़ा कर) सम्ध्यावली आई? क्‍या कुछ संदेसा लाई ? 
कहो, कहो प्रानप्पारे ने कया कहा ? सखी वडी देर लगाई ? 
(कुछ ठहर कर) सन्व्या हुई ?।तो वह बन से आते होगे ! सखियो, 
चलो भरोखो मे बठ, यहाँ क्यो बंठी हो ? 
(नेपथ्य में चन्द्रोदय होता है; चनद्धमा को देख कर) 
अरे अरे वह देखो झाया (उंगली से दिखा कर) 
देख सवी देख अनमेख ऐसो भेख यह 
जाहि पेख तेज रविहृ को मंद हुँ गयो । 
हरीचन्द ताप सव जिय को देसाई चित्त 
झानद बढाइ भ[इई भ्रति छकि सो छयो ॥ 
गर्वाल-उद्भजगन कीच ,वेनु को बजाइ सुधा- 
रस बरखाइ मान कमल लजा दयो। 
गोरज-छ8मुह ,घन-्पटल  उघारि वह 
गोप-कुल-कुमुद-निसाकर उर्दे भयो ॥ 


चलो चलो, उबचर चलो ॥ (उधर दौडतो है) 
अन०--( हाथ पकड़ कर) श्ररी बावरी भई है, चन्द्रमा निकस्पो 
के वह बन सो,भ्ाव है-? 


8० श्रीनद्राव्ती नाटिबढ़ 


मा।पुरो--तितम तू हा बामिनी ठहूरी, तू बचना बया जाने । 
शामिनती--बस ठठो सिने । तेरी प्रसि। में प्रमी तब उस टिये था 
सुमारी भरी है, शी ये रियी रो रुछ नहीं समसती | हर सिर 
बीते तो मालूम पढ़े! 
मापुरी-न्मीठी है मर मिर। भें एसी कच्ची नहीं कि घोटे में बटठ 
उबल पड | 
बामिनी--चल, ठू हुई है नया वि! ने उब्रन्त पड़ेगी। हुत्रा वी जिसाव 
ही तिठनी । बढ़े सेगिय! के ध्यान इस बरसात में छूट जात 
हैं, कई मांगी हाते ही पर मत ही मत प्रछ्ठताते हैं, कोई जेठा 
पटक कर हाय हाय विल्लाते हैं, भौर बहुतेरे तो तुमड़ी ताइलाड 
बर योगी से भोगी हो ही जात हैं। 
याधुरी--तो तू भी शिसी सिद्ध सबान फुकवा बर तुमड़ी तोडवा ले । 
काशिनो-चल (६ तू दया जाने इस पीर शो! सझी, यही शशि और 
यही कर्देव दुष्ट दुसरे ही हो रह हैं भौर पह दुष्ट बादत मन 
ही दूपरा किये देते हैं । तुझे प्रम हो तथ सूर्क। इस आर्तेद 
की घुति में सत्तार ही दुत्तरा एक विवित्र शोमागता प्रौर 
सहज वाम जयानेवाला सालूम पडता है । 
मापुरी-वामिती पर वास वा दावा है इसी से हेर फेर उसी को बटुत 
छेथ करता है ! 
(नेपश्य में बारस्वार मोर १ कते हैं) 
कामिता-हाय-हाय ! इस चढठित कुलाहल से बचते का उपाय एक 
विधपान की है । इन दईतारा का वृकना झोर युखया को 
भवमोर कर चसना, यह दो बात बडी वठिव हैं। धय हैंव 
जो एसे समय मे रग-रग वो वषट परिने ऊँची ऊँची सदारिया 
पर चढ़ी पीतम के सं धह्म और हरियाली देखती है वा 


तीसरा अड्ू, ६१ 


बगीचो, पहाड़ो झौर मैदानों मे गलवाही डाले फिरती हूँ । दोनों 
परस्पर पानी बचाते है और रंगीन कपडे निचोड कर चोगुना 
रग वढाते है । भूलते है, भुलाते है, हँसते है, हँसाते है, भीगते 
हैं, भियाते है, गाते हैं, गवाते है और गले लगते हैं, लगाते है । 
साघुरी--भौर तेरो न कोई पानी बचानेवाला, न तुरे कोई निचोड़ने 
वाला, फिर चौगुने की कौन कहे ड्योढ़ा सवाया तो तेरा रम 
चढेहीगा नही | 
कामिनी--चल लुश्चिन ! जाके पाये न भई विवाई सो क्या जाने पीर 
पराई । 
(बात करती-करतो पेड़ की झ्ाड़ मे चली जाती है) 


साधवी- (चन्द्रावली से) सख्ली श्यामला का दर्शेन कर, देख कसी 
सुहावनी मालुम पड़ती है । मुखचन्द्र पर चूनरी चुई पडती है १ 
लटे सगवगी हो कर गले मे लपट रही है। कपडे ञझग मे लपट 
गये है। भीगने से मुख को पान और काजल सबकी एक विचित्र 
शोभा हो गई है । 

चन्द्रा०--क्यो न हो । हमारे प्यारे की प्यांरी है। मैं पास होती तो दोनों 
हाथो से इसकी वर्लया लेती और छाती से लगाती । 


पता० मं०--सखी, सचमुच शभ्राज तो इस कदम्ब के नीचे रंग बरस रहा 
है । जेसी समा बँधी है वैसी ही फूलनेवाली है ।भूलने मे रग 
रग की साड़ी की श्रद्ध चन्द्राकार रेखा इन्द्रधनुप की छवि 
दिखाती है। कोई सुख से बंठी भूले की ठण्डी-ठण्डी हवा खा 
रही है, कोई गाँती बाँघे लाँग कसे पंग मारती है, कोई गाती 
है, कोई डर कर दूसरी के गले में लिपट जाती है, कोई उतरने 
को अनेक सोगन्ट तेती है, पर दूसरा उसको चिढ़ाने को भूला 
और भी भोके से भूला देती है। 


६२ श्रीय दावली मादिरा 


मायबी-हिंडोस ही नही फ्ूचता | हृट्य में धीउप का भूलाने वे 
मनोरष भोर सता मे पिया वी मूत्रि भी रत रही है। सपा 
प्राज सॉवला हो वी महू) भौर घूतरी पर ता रग है। देख 
विजुली वी चमव मे उसतो मुखछवि बसा सु दर चप्रत्रा उठती 
है भौर वप्त पवन भी वार-वार घूधट उलद दंगा है। देख-- 
हँलति हिंये म प्रानप्यारे व विरह-युत 
पूलति उमप्रगभरी ऋूत्ति हिंडोरे पर । 
गावति रिभावत्रि हँसावति सबने हरि 
चर चाब चौगुगे बढाइ घन धोरे प ॥! 
धारि वारि डासी प्राव हसनि मुरति बत 
रान मुह पान कजरारे हथे होरे प | 
उनरी घटा मैं देखि दूनरी लगी है भ्राहा 
कैसी आजु चनरी फ्जी है मुख गोरे प॑ ॥ 
सद्गा०--पंखियों, दसो कसी सधेत और गजब है वि या छत में सब 
भ्रपते सतोरध पूरो करें और मेरों यह दुरगति होग ! भवों 
काहुव तो दया झावती । (प्राँघों भे पाठ भर लेतो है) 
साधवी--सखी, तू क्यो उदास होय है। हम सब कहा करें, हम तो 
भ्रावकारिणो दासी 5हरीं, हुमारा का मतत्यार है तऊ हममे सा 
ती कीऊ कहछ्ठू तोहि नायें कहे । 
कय० मृ०--भलत्रो सखी, हम याहि कहां कहगी | याहू ती हमादी छोटी 
स्वामिनी ठहरी । 
विलाधिनी--हा सखी ! हमारी ती टोऊ स्वामितरी हैं। सखी ! बात 
यह है के खराबी ती हम लोगन की है. ये दोऊ फेर एक वी एक 
होयगा । लारी मार सा पानी घारों हैँ जुहा है! जायगो, पर झमी 
जो सुत पाव कि टिमक) सखी मे चद्रावजिये अशलि छोडि दीनी तो 
फ्रर देसा तभासा। 


तीसरा शभ्रडू ६ रे 


साधवी--हम्व॑ वीर । और फेर कामह तो हमी सव विगारे ! श्रव देखि 
कौन ने स्वामिनी सो चुगली खाई । हमारेई तुमारे मे सो चहू है । 
सखी चन्द्रावलिय जो दू.ख देयगी वह श्राप दू ख पावेगी । 
खन्द्रर ०--(आप ही श्राप) हाय ! प्यारे, हमारी यह दश्या होती है और 
तनिक नही ध्यान देते । प्यारे, फिर-फिर यह शरीर कहाँ श्रोर हम 
तुम कहाँ ? प्यारे,यह संयोग हमको तो अब की ही बना है, फिर 
यह बाते दुर्लभ हो जायेगी । हाय नाथ ! मैं अपने इन मनोरथो को 
किसको सुनाऊओँ और अपनी उमंगे कैसे निकालू' ! प्यारे, रात 
-छोटी है और स्वाँग बहुत है। जीना थोडा और उत्साह 
बड़ा । हाय ! मुभ-सी मोह में डूबी को कही ठिकाना नही । राव-दिन 
-रोते ही बीतते है । कोई बात पूछनेवाला नही, वयोकि संसार 
मे जी कोई नही देखता, सब ऊपर ही की बात द्वेखते है। हाय ! 
मैं तो अपने-पराए सबसे बुरी बन कर वेकाम हो गई । सवको छोड 
कर तुम्हारा आसरा पकड़ा था सो तुमने यह गति की | हाय से 
किसकी होके रहँ, मैं किसका मुँह देख कर जिऊे। प्यारे, मेरे 
पीछे कोई-ऐसा-चाहनेवाला ने प्रिलिगा | प्यारे, फिर दीया ले कर 
मुभको खोजोगे । हा ! तुमने विश्वासघात किया। प्यारे, तुम्हारे 
तिदंयीपन की भी कहानी चलेगी । हमारा तो कपोत-छत है। हाय: 
स्नेह लगा कर दगा देने पर भी सुजान कहलाते हो । बकरा जान से 
गया, पर खानेवाले को स्वौद न मिला ! हाय यह न समक्ष था कि 
यह परिणाम करोगे । वाह ! खूब निवाह क्रिया । बधिक भी वध 
कर सुधि लेता है, पर तुमने न सुधि ली। हाय ! एक वैर तो 
आ कर अक मे लगा जाओ | प्यारे, जीते जी आदमी का गुन नही 


मालुम होता । हाथ ! फिर तुम्हारे मिलने को कौन तरसेगा ओर 
कौन रोवेगा । हाण ! संसार छोडा भी नहीं जाता। सब दुख 


सहती हूँ, पर इसी मे फेंसी पडी है । हाय नाथ ! चारो ओर से 


न डरावली साहिक! 


जब ह मार एगी बेबराम गया कर डाली है । ब्यारे, थो ही राते दिन 
बीतेंगे । वाय | यहू हवस मन की मत ही मे रह जायगी । भ्यारे, 
प्रगट होवर संगार दा मुह क्या नहीं बाद करते भौर क्‍या 
दंकादार सता रसते हो ? प्यारे सर दीतदवालुए कहाँ गई। 
प्यार जला इस संसार स छुड्ागी । झर मद्ठी सही जाता । ध्यारे, 
जगी हैं, तुम्हारी हैं। प्यार, भपद वजौड वी जगत की वजीड़ी 
मत बजाझा । जाप, जहाँ इतने गुव सीछे चहाँ प्रीति तिबाहता देयोने 
सीखा ? हाथ | मक्घार म॑ डुवा कर ऊार से उतराई माँयने हो 

प्यारे, मा भी द घुपी, झद तो पार लगाझों। प्यारे सब को हू! 
होती है। हाय दम तडपें शौर तुम दमा देखो। जन झुट्ुम्ब 
से छुटावर यो छितर बितर वरके बेकाम कर देता मह कोत बाठ 
है। हाथ | सभी झालों म हरी हा गई। जहाँ जाया 
वहाँ दुर दूर, उत्त पर यह गति! हाथ! मामितां त्त 
भौंटी करी, मानिनी ते भौही बंटी, कौडी करी हीरा त, 
क्नौटी वरी कुल सें।' तुम पर बड़ा कोय गाता है और 
कुछ कहते को थी चाहता है। वस प्रव मैं गाली दुगी। 
और बया कह, बस आए भाप ही हो, देखो गाली में भी तुस्हे में 
ममवाक्य महेंयी--भूठे, निदय, निध झा, “विदव हुदथ कांड ', 
बखेडिये और निलश्ज, ये सत्र तुम्हें सच्ची गानियाँ हैं, भला जा कुछ 
करना ही सही था तो इतता बयां भू बबे ? 7 उफिसने 
बयाया था ?े दूृ” वृटवर प्रतिजा वरते बिता क्या डूडी जाती थी २ 
मूठे | मूठ ।!! हूद ] भूठ ही नही वरच जिशवामधातक ! 
वधों इननी छाती ठोक और हाथ उठा उठावर लोगा को विश्वास 
क्‍या ? भाप ही सब मरत चाहे जह नुम मे पड़ते, और उत्त पर 
तुर्रा यह है कि कियो को चाह कियता नी दुखी देखें आवकों क्‍छ 
छथा तो झाती ही नही हाय हाय कमे के दुधा चांग हैं--+ भौर 


तीसरा अक ६७' 


“बिला०-सखी, तू व्य्थ प्रान देने को मनोरथ करे है, तेरे प्रात तोहि न 
छोडेगे । जो प्रान तोहि छोड जायेंगे तो इनको ऐसो सुन्दर णरीर 
फेर कहाँ मिलेगो । हे 

कए० स'०-सखी , ऐसी ब!त हम सूं मति कहे, ग्रौर जो कहे सो से हम 
करिवे को तयार है, और या वात को ध्यान तू सपने हू मे मति 
करे । जब ताई हमारे प्रान है तब ताई तोहि न मरन देयंगी । 
पीछे भलेई जो होय सो होय । 
चन्द्रा०-(रोकर) हाय ! मरने भी नही पाती । यह अन्याय | 
माघवी-सखी , अन्याय नही यही न्याय है । 
का०मं०-जान दे माधवी वासो मति कछु पूछे । श्रा्नो हम तुम मिलके” 
सल्लाह करे, के श्रव का करनो चाहिए । 
'दिला०-हाँ माधवी, तू चतुर है, तू ही उपाय सोच । 
माध वी-सखी, मेरे जी मे तो एक वात आवे। हम तीनि है सो तीनि 
काम वॉटि-ले । प्यारीज के मनाइवे को मेरी जिम्मा । यही काम 
सब में कठिन है और तुम दोउन मे सो एक याके घरकेन सो याकी 
सफाई करावे श्रौर एक लालज्‌ सो मिलिवे की कहे । 
का० म०-लालजी सो मै कहूँगी । मै विन्ने बहुती लनाऊंगी और जेसे 
होयगो वैसे यासों मिलाऊंगी । 
माधवी- सखी, वेंऊ का करे। प्रिया जी के डर सो कह नही कर सके । 
घिला०-सो प्रियाजी को जिम्मा तेरो हुई है । 
साधवी--हाँ, हाँ, प्रियाजी को जिम्मा मेरो। 
विला०--तो याके घर को मेरो । 
साधदवी - भयो, फेर का । सखी, काहू वात को सोच मति करे ।॥ उठि। 
ऋस्द्रा ०--सखियो ! व्यर्थ क्यो यत्न करती हो । मेरे भाग्य ऐसे नहीं हैं 
कि कोई काम सिद्ध हो । 


१०६ श्रीचद्रावली माटिका 


दोनों प्रादर करके बढठाती हें) 


सतिता--हमारे बढ़े भाग जो श्रापू सी महात्मा के दरसन भए। 
चम्रा०-- (आप हो शाप) मे जाने वया इस ओपगिंस की भोर भेरा मन 
आपस आप खिचा जाता है । 
नोगिव--भली हम प्रतीतत को दरसन कहा, था ही नित्य ही घर धर 
डोलत फिर । 
ललिता- हाँ दुम्हारो देस है ? 
जोगित--प्रेम नगर पिय गाँव ? 
सत्रिता-वहा गुर कहि बोलही ? 
जोंविन-प्र मो मेरो मोँव 0 
सलिता-जोग जियो वेहि कारत ? 
आझौमिन+“अपने पिय के वाज । 
ललिता- मत्र कौन ? 
जोगिन -पिकेम इक | 
ललिता-ब हा तज्यो ? 
जोगिन-जग-लाज ॥ 
ललिता--भ्ासन कित ?ै 
जोगित--जितही रमे , 
लछतिता--पभ कोन ? 
जोपषिन--भवु राग ! 
सलिता-सापन कौन ? 
शोगषित--पिया“मिलने , 
समिता--गांदी कोन ? 
जोगिन-नमुहाग ॥ 
मत कहे गुर मन टियों, बिरह सिद्धि उपदेश $ 
हब सा सद घुछ छोर हम फ्रित देसअरदेस ७ 


चौथा श्रंक १०७ 


चन्द्रा०--(आाप ही श्राप) हाय ! यह भी कोई बडो भारी वियोगिन 
है तभी इसकी और मेरा मन आपसे आप खिचा जाता है। 
ललिता--तो ससार का जीग तो और ही रकम को है ओर आपको तो 


पन्‍थ ही दूसरो है । तो भला हम यह पूछे कि का संसार के भ्रौर 
जोगी लोग वृथा जोग साथे हैं ! 


जोगिन--यामे का सन्देह है, सुनो--(सारंगी छेड़ कर गाती है) 
पचि मरत वृथा सब लोग जोग सिर घारी। 
साँची जोगिन पिय बिना वियोगिन नारी ॥ 
विरहागिन घृनी चारो ओर लगाई। 
वसी घुनि की सुद्रा कानो पहिराई 0 
प्रेसुसनन की सेली गल में लगत सुहाई। 
तन घुर जमी सोई अग भभूत रमाई॥ 
लट उरभि रही सोइ लटकाई लट कारी। 
साँची जोगिन पिव विना वियोगिन नारी ॥ 
गुर बिरह दियो उपदेस सुनो ब्रजवाला। 
पिय विदछुरन दुख को विछाश्रो तुम मृगछाला ॥ 
मन के मनके की जपो पिया की माला। 
विरहिन की तो है सभी निराली चाला ॥ 
पीतम से लगि ली अचल समाधि नटारी। 
साँदी जोगिन पिय बिना वियोगिन नारी ॥ 
यह है सुद्ाग का अचल हमारे बाना। 
असगुन की मूरति खाक न कभी चढाना ॥ 
सिर सेदुर दे कर चोटी गूंथ बनाना। 
क्र चुरी मुख मे रंग तमील जमाना॥ 
पीना प्याला भर रखना वही खझुमारी। 
साँची जोगिन पिय बिना बियोगिन नारी ॥ 


श्ण्द श्रीचद्धावल्ी नॉटिया 


है पथ हमारा सना के मत जाता। 
कुल लोक बेद सत्र श्रौ परलोक  मिटाना ॥ 
शिवजी से जोगां को भा शोग सिफाना। 
'हुरिचर एऐा प्यार संबंह बढ़ाता ॥ 


एसे वियांग प्ररःे लाख जाप बलिहारी। 
साधा जोवित पिय बिना वियोगित नारी ॥ 


से द०--[ आप ही ग्राप) हाय-हाव | इतका गाना कसा जी को बेव 
डालता है । इसके श* का भी पर एक ऐसा विधित ग्धिकर 
होता है कि वागन के वाहर है। भा मेरा जी हो चोठल हो शहा 
है। हाय हाय ! ठीक आनप्यारे दी-सा इसका आवाण है | (बल- 
पृवक भ्राछुश को सेवक कर और जी बहना कर, कुछ इससे ग्रीर 
गवाऊ। (प्रयट) जागित जा कष्ट ने ही ता दुछ् भौर गाओ । (वह 


कह कभी चाव से उत्तती ग्रोर देखती है और कभी जीचा पिर 
करके कुछ सांचन लगती है) 


जीगिन--(मुस्करा कर) अच्छा प्यारो ! सुनो । (याती है) 
जीपिन रुपसुधा की प्यासी $ 
विनु रिये मिलें फिरत बन ही बन छाइ सुखहि उदाती।॥। 
भोग छोड़ि घत घाम काम ततबि भई प्रेमबनवासी । 
पिय हिंत अन्नश्ञ प्रचख रद तागी प्रीतम रूप उपाती।। 
मनभांहन प्यार ते लिए जोगित बेन बने बन छान फिरी । 
कोगत ये तर एर पाक मती ते जोग ध्वांग छामरान फिरी ह 
तरे दरतन कारत डगर डइगर करती तेश गत-गान फिरी। 
ग्रव तो यूरत लिखला प्यारे हरिचम्द बहुत हैरात फिरी ॥ 
धद्रा०--(प्राप हो भाष) हाय, यह ती सभी बातें पते को कहनी है। 


मरा कलेजा तो एक क्षाथ ऊपर की खिचा जाता है। हाथ ! भव 
तो सूरत खिला प्यारे | 


चौथा प्रड्ू १०६ 


जोगिन--तो शभ्रव तुमको भी गाना होगा। यहाँ तो फकीर है। हम 
तुम्हारे सामने गावें तुम हमारे सामते न गाओगी | (आप ही झाप) 
भला इसी वहाने प्यारी की श्रमृत वानी तो सुनेगे । (प्रगठ) हाँ ' 
देखो, हमारी यह पहिनी भिक्षा खाली न जाय, हम तो फकौर है 
हमसे कौन लाज है ? 

चन्द्रा०--भला में गाना क्‍या जानू। और फिर मेरा जी भी आज 
श्रच्छा नही है, गला बंठा हुआ है। (कुछ ठहर कर नीची आँख 
करके ) और फिर मु्भे सकोच लगता है। 

जोगिन--(म सक्‍या ,कर) वाह रे संकोचवाली ! भला मुभसे कोत 
सकोच है ? मैं फिर रू5 जाऊँगी जो मेरा कहना न करेगी । 

चन्द्र ०--(श्राप ही श्राप) हाय-हाय ! इसकी कसी मीठो बोलन है जो 

एक साथ जी को छीने लेती है। जरा से भूठे क्रोध से जो इसने 
भोहे तनेनी की है वह कसी भली मालूम पड़ती है। हाय ! 
प्राणनाथ कही तुम्ही तो जोगिन नही वन आए हो। (प्रगढ) नही- 
नही, रूठो मत, मैं क्यो न गाऊंगी । जो भला-बुरा भ्राता है सुना 
दूंगी, पर फिर भी कहती हूँ, आप मेरे गाने से प्रसन्न न होगी | ऐ 
मैं हाथ जोडती हूँ मुभे न गवाश्रो । (हाथ जोडती है) 

ललिता--वाह, तुझे नये पाहुने की वात अवश्य माननी होगी। ले में 
तेरे हाथ जोडे हूँ, क्यो न गावेगी । यह तो उससे बहाली बता जो 
न जानती हो । 

चन्द्रा०--तो तू ही क्यो नही गाती । दूसरों पर हुकुम चलाने को तो 
बडी मुस्तेद होती है । 

जोगिन--हाँ हाँ, सखी तू हीन पहिले गा। ले मैं सरगी से सुर की 
श्रास देती जाती हूँ । 


ललिता--यह देखो । जो बोले सो घी को जाय | मुझे क्या, मै ग्रभी 
गाती हूँ ) 


३६७ श्रीच द्ावली सादिा 


(राग विहाग--गत्ता है) 
अलख गति जुगंत पिया-प्यारी की । 
वो लखि सके सलखत नहिं श्राव॑ तेरी गिरधारी की ॥ 
बलि बति विध्ुरति मित्रत्रि हँसनि रूठनि निव ही यारी की । 
त्रिमुवन वी सव रति गति सति छवि या पर बलिहारी वी ॥ 
आष्रा०-(आप हो भाप) हाय ! यहाँ भाज न जाने पयां ही रहा है 
मैं वुद्ध सपना तो नहीं देखती | मुझे तो श्राग कुछ सामान ही 
दूपरे दिल्लाइ पड़ते हैं। मरे तो कुछ समझ ही नहीं पड़ता कि में 
बया देख सुन रही है । कया मैंने कुछ नशा ता नहीं पिया है भरे, 
यह जोगितव कही जादुगर तो नहीं है | (धबडानों तो होकर इधर- 
उपर दयता है। इसको दशा देख कर लकसिता सकपकाती भ्रीर 
जोगिन हंसतौ है) 
सलिता--ययां, भाप हँसती कया हैं ? 
जोगिन--नही, याहां में इसको गीत सुनाया घाहती हूं पर जो यह फिर 
गाते कप बरार करे | 
चड्रा०--(पयदा कर) हाँ, मैं भवश्प गारऊंपी, श्राप गातएं। (फिर 
ध्यानावस्यित सी हो जाती हैं) 
लजोगिन सारगी बजा कर गातो है) 
सिर रा) 
तू कहिं वितवति चकित मृंगी सी ? 
बदि दत्त तरो बटा योरो क्‍यों भवुलाति लखाति ठगी सी ॥ 
तन सुर वढ उपरत सी भावर कौन स्थास तू रहति खगी सी । 
उपर न देव जशी भी बंटी मंत्र पीया के रन जगी सो ॥ 
पौड़ि घोरि विदवति चारहु टिस सपने ठिप दखति उमप्रपी सी। 
बज दखरी मृत्द्रौनी ज्यों निज दल तब गट्ट दूर भगी सी ॥ 


चोथा अरड्ू ११६१ 


करति न लाज हाट धर वर की कुलमरजादा जाति डगी सी। 
'हरीचंद ऐसिहि उरभी तो क्यो नह डोलत संग लगी सी ॥। 
तू केहि चितवति चकित मृगी सी ? 

चन्द्रा०--(उन्माद से) डोलू गी-डोलू गी सर लगी(स्मरण करके लजा 

कर आप ही झाप) हाय-हाय |] मुभे क्‍या हो गया है। मैंने सव 
लज्जा ऐसी धो वहाई कि श्रायेटगाये भीतर वाहर वाले सबके 

सामने कुछ वक उठती हूँ । भला यह एक दिन के लिए आई 
विचारी जोगिव क्‍या कहेगी | तो भी धीरज ने इस समय वडी 
लाज खखी नही तो मै राम-राम, नही-नही, मैने धीरे से कहा 
था किसी ने सुना न होगा | अहा | सगीत और साहित्य मे भी 
कैसा गुव होता है कि मनुष्य तन्‍्मय हो जाता है। उस पर जले 
पर नोन । हाय नाथ ! हम अपने उन अनुभव सिद्ध अनु रागों श्रौर 
बढ़े हुए मवोरथो को क्रिसको सुनावे जो काव्य के एक-एक तुके 
श्रीर संगीत की एक-एक ताव से लाख-लाखगुन बढते है और तुम्हारे 
मधुर रूप और चरित्र के ध्यान से अपने श्राप ऐसे उज्जवल, सरस 
और प्रेममय हो जाते है, मानों सब प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। 
पर हा | अन्प मे करुशारस मे उनकी समाप्ति होती है क्योकि 
शरीर की सुधि झाते ही एक साय बेवसी का समुद्र उमड़, 
पड़ता है । 

लोगिन--वाह श्रत्र यह क्या सोच रही हो ? माशझ्नो ले, भ्रव हम नही 
मानेगी । द 

ललता--हाँ सखी, अ्रत्र श्रपपा वचन सच कर । 

घद्धा-- श्रद्धोन्मिद की भाँति) हाँ हाँ, मैं गाती हूँ । 
(फभी आँसू भर कर, कभी कई बेर, कभी ठहर कर, फभी भाव 
बता कर, कभी बेस र-ताल ही, कभी ठोक-ठीक, कभी टूटी श्ावाज 
से पागल की भाँति गातीं है ) 


3१२ खौघदावसी भाटिया 


मन यो कास। पीर सुनाऊँ | 
बबता बृथधा भौर पंत खोनी सब्र चचाई गाऊँ॥ 
कठिन दरद बोऊ नहिं हरिहे घरिहे उत्तटो नाऊ ॥ 
मह तो जो जान सोइ जान क्यो करि प्रगट जनाओं | 
रोम रोम प्रति नम श्रवत् सन कैद्धि धुनि रूप सखाऊँ। 
बिना सुजान शिरोमति री बेहि हिपरो फादि टिखांऊँ।) 
सरमिन सफिन बियोग दुखिन कर्मों कहि निज दसा रोगाऊं। 
“हरीचद पिय॑ मिले तो पय परि गहि पटुका समुभाऊ ॥ 


(गाते गाते बेसुध हीकर गिरा चाहुतो है कि एक बिजलो सो चमकती 
है भौर जोगिन थराइ८ए बनकर उठाकर गलेलगाते हैं और नेपप्प 
में बाने बजते हैं) 


लतिता--(बड़े भानद से) सख्ती बधाई है, लाखत वर्धाई है। से 
होश भें भ्रा जा । देख ते कोन तुमे गोद मे लिये हैँ । 


धघ्रद्धा--(व माद को भाँति भगवान के गले से शपट कर) 


पिय तोहि राखोगी भुजन मैं बाँछि 

जान न दहाँ तोहि पियारे धरोंगी हिए सा नौधि ॥॥ 
बाहर गर लगाइ रासौगी झ्रतर क्रोंगी धमावि ॥ 
हरीच” छूटन नहिं पहों लाब चतुरई साधि 


पिय तोहि कसे हिसे राखों दिपाय ? 

मुदर हप लखंत सव कोऊ यहैँ फसमे जिय झाय।ाों 
ननने मे युतरी वरि राखों पत्रक्न श्रोट दुशाय १ 
हियरे मे मनहू के भ्रस्तर कस लेते लुकाय॥ 
मैरो भाग रूप पिय तुमसे छीनत सौत हाय! 
हिसेचद जीवतघन मरे छिपत ने क्यों इत घार॥| 


धोया भ्रदधू ११३ 


पिय तुम और कहूँ जिन जाहु । 

लेन देहु किनमो रकिन को झूप-सुधा-रस लाहु ॥ 
जो-जो कहौ करो सोइ सोई घरि जिय श्रमित उछाहु । 
राखो हिये लगाई पियारे किन मन माहि समाहु ॥ 
अनुदिन सुन्दर बदन-सुधानिधि नेन चकोर दिखाहु । 
“हरीचदः पलकत की झोटे छिनहु न नाय दुराहु ॥ 


पिय तोहि कंसे बस करि राखो ? 


तुव हग मैं हग तुव हिय मैं निज हियरो केहि विधि नाखो।! 
कहा करो का जतन विच्यरो बिनती केहि विधि भाखी । 


“हरीचद' प्यासी जनमन की अधरसुधा किशि चारों ॥ 


भगवान - तो प्यारी मैं तोहि छोडिके कहाँ जाउँगो तू तो मेरी स्वरूप 
ही है । यह सब प्रेम की शिक्षा करिवे को मेरी लीला है । 

ललिता-अहा | इस समय जो मुझे आनन्द हुआ है उसका अनुभव 
शोर कौन कर सकता है। जो शझ्ानन्द चन्द्रवली को हुझ्ा है वही 
अनुभव मुर्भे भी होता है। सच है, युगल के अनुग्रह बिना इस 
अ्कथ आनन्द का अनुभव भौर किसको है ? 

चन्द्रा०-पर नाथ, ऐसे निठुर क्यो ही ? अपनो को तुम कैसे दुखी देख 
सकते हो ? हा ! लाखो वाते सोची थी कि जब्र कभी पारऊँगी तो 
यह कहूँगी, यह पूछ गी, पर आज सामने कुछ नही पूछा जाता ' 

भग० - प्यारी मै निहुर नहीं हूँ मैं तो अपुने प्रेमिन को बिचा मोल 
को दास हूँ | परन्तु मोहि निहचे है के हमारे प्रेमिन को हम सो हू 
हमारो विरह प्यारो है। तह्दो सो मैहू बचाय जाऊं हैँ । या 
निठ्रता मैं जे प्रेमी है विनको तो प्रेम और बढ़े भौर जे कच्चे 
है विनके वात खुल जाय | सो प्यारी यह बात हु दूसरेन की है। 
तुमारो का, तुम और हम तो एक ही है। न तुम हम सो जुदी हो 


शब्द्ार्थ ऑर टिप्पर 


काव्य, सरशु .....जेहि पर प्रेम--पछुन्दर रस श्गार से युक्त काव्य 
के, कविता के नियमों के अनुसार दो पक्ष होते है--चिप्रलम्भ 
ध्यू ग।र, सथोग रु गार | मैं उन दोतो पक्षो को ससार के मनुष्यो 
के बहाने ईश्वर के निकट प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिन पर मेरा अ्रटल 
प्रम है। . 

हरि-उपाप्तना ..... .चन्द्रावलिहि प्रमान--संसार के लोग, अगर वे 
साधक है तो इस “चन्द्रावली' को प्रमाण मावच कर भगवान की 
उपासना, उतकी भवित, ससार का वेराग्य, भक्ति. की रप्तिकता और 
ज्ञान क्या है, इसकी खोज करे । 


प्रस्तावना 
कक 

रमशाला--वाटक भ्रभितवय किये जाने का स्थान, प्रेक्षाय॒ह । 

आशीर्वाद पाठ--पम्रभितवय की निविन्न समाप्ति के लिए मगल-पाठ । 
नानन्‍्दी । 

भरित नेह,.. ,,.सन सोर--जो एक ओर आनन्द का अटूट रस बरसाता 
जाता है, दूसरी ओर नित्य नये प्र म के जल से भरा रहता है, 
लोक से अनोखा वह कोई काला बादल (क्रछत) सदा अपने ऐदवर्य 
मे विजयी है, जिसे देखकर भकक्‍तो का मन-रूपी मोर नाचता है । 

यह भारतेन्दु का बहुत प्रिय दोहा है, उन्होंने मगलाचरण के 

रूप में इसका प्रयोग अपने अन्य कई नाटकों एवं कुछ काव्य-प्रन्‍्थों 
में भी किया है। 


शहद धोरद्धावती नारिका 


झयथोर--बहुत, भ्रथाह, महूट । 

अलौकिक घन--साम्यय बादला से मिस, लोक से अवाखा वाहन । 

नंति नेति ततू शब्द प्रतिपाध-नतिरन-+इति, तदृल्य्वह, 
इंत्ियों वे प्रनुभव स दूर, भगोचर । नेति नंति तथा तत्‌ धाच 
का प्रयोग कर जिसके झरितत्व का प्रतिप्रादन किया जाता है, 
व्यास्या की जाती है । 

सर भगवात--विष्णु लामवाल भगवान | सब विष्णु । 

सूतधार--वाटक के अनितय में शुर्य निर्देशक ।टाद वा भूल स्व 
उसवी सना व लिए है जां वठपुतलियों के धागे पकवकर रगभच 
प्र उनदा ताच अभिनय कराता था। 

सागिय-न्यूतधार के सहयागी की सभा, श्राय, श्रेष्ठ | 

पारिपाशक--पास सेल रहतेवाला, सुत्रधार का सहय।गी । 

लीला--अमिनय | 


भारम्मत्र--क्सी काय के झरस्भ करने मात्र म उत्माहीं। पूरा 
बरने का! लगन जिसमे ने हो । 

महाराज गृश्ु-दद्वाकु वश्ञ वे अनैनस राजा वा पुत्र पृथुरीमन्‌ । यहुं 
पृथ्वी का दोहन वरवंबाले सम्राट पृष्रु से विन है । 

जग-जन रणन--संत्तार वे लोगा को दावा: देव वाला | 

तन सम-धास व समान, तु च्ु । 

फरि ग्रताब सों. वाँव उसके सम्मान में पहले मुख को गुलाब जन से 
घोकर, अआचमन कर पवित्र होकर, तब उसवा सलाम लेना चाहिए $ 

झविचल-अझटल ॥ 

मेपश्य-+रगशाला मे रगपीठ के बगत या स्थान, जहु नॉटक के 
अभिनता प्रपना वेश वियात्त वरते हैं । 

पमायित्र को झत्याग- विखता को भी ग्रहण वरने योग्य 


इब्दायथ और टिप्पणी ११९ 


नप्ट-जीव- प्राणी, जिसने कुमार्ग पकइ लिया है। जिसका अपना सत्य 
नष्ट हो गया है। 

बविराग--ह6 प, दुराव। 

रगरंजक-- रगशाला को सजानेवाला । (नया प्रयोग) 

सलोना--सुन्दर । लावण्ययुक्त । 

टोना-- टोठका । किसी के देखने से नजर का दोप न लग जाय, उसके 
निवारण के लिए ताब्रिक उपाय । 

मखचनद भलमले--मूख चन्धरमा के समान अपने प्रकाश में भलक 
रहा है । 

जुग-- दो । 

कमान--धनुप । 

प्रम पुज--प्रे म की एकत्रित राशि। 

स्वरंग सज कर--नकल दना कर । 

प्रस्तावना--ताटक अभिनय आरम्भ किये जाने की भूमिका । इसके त्तीन 
भाग होते है--नान्दी, जिसमे ब्राह्मण मगन-पाठ करता है। इसके 
बाद सुत्रघार आता है, वह दर्शकों को अभिनेय नाटक भौर उसके 
रचयिता वा परिचय देता है, इसे प्ररोचना कहते है। पुनः सूत्रधार 
कथा की जिस घटनाका आरम्भ सूचित करते हुए वहाँ से जाता 
है, वह मुख्य प्रस्तावना है । 

विष्कम्भक 
कक 

विष्कस्भक--[ दे ० भूमिका) 

शुकदेव--व्यास के पुत्र, जो जन्म के साथ ही ब्रह्मज्ञान में लीन होः 
गये। पुराश-परम्परा के अनुसार इन्होने कृष्ण का चरित 
(भागवत) राजा परीक्षित को सुनाया था। ये सदा सगे और 
शिशु-भाव से रहते थे। " 


१२० श्री दादा इठी तो रिफ्रा 


मैप पम >+प्रावरण बे नियम घौर पास्त में कहे गये ये मार घम ॥ 

मतमता तर--मिद्वात प्रौर विरोडो गिद/7॥ 

गयर्व “व राव कूद | 

परमा५प--हीपत जा भ्रस्ति श्रप्ठ सत्य-्मोीत | 

पुष्वार्भ--अगप्य फे जीवत बी गिद्धि । 

परम प्रेम भ्रम तत्व एशाल भश्तिल्‍-भगवार मी रवत भति भाव 
की उपाॉयना, जा निध्याम प्रम्मध्यी स्‍क्‍्मृत विलानवाली होती 
है । 

प्राप्ट रवदप शान विशञातादिर हर वशारउ्यगता में ध्रत भाते मेला 
का प्रति ह5 भौर तक पान मे वि” क्ष उत्तम हुए सिद्वाते जो 
भति वे माप मे प्रायवार बने दर झाते हैं । 

निम३--वाधन बडी । 

झग्रधिवारा-- विंसी उिपय में सत्र प्रसार से समय उययुरत पत्र । यहाँ 
बह सापर जा वात उपाराना वी विया । में दूर हावर भगवान 
की भत्ति वा सहा पात है । 


पर मत निराकरण हपए बाद विवाइ--ता भौर ज्ञान, जो पंवल 
दुसर वा मिद्धान्त के खप्डन दे लिए उपत्यित विया गया हा । 

इस मदिरा को शिव्ों ने पान किया है--तुलसी के रामचरित मानस 
मे जिस प्रकार विद को राम का भक्ति था परम उस 
बताया गया है उसी का भनुक्रश करते हुए यहाँ भी विव को 
कण की भवित छपी मरिरा वा पीनवाला कहां गया । 

झकथनोय-- प्रनिवतनीय, जा बहने मे ने था सब | 

भश्रणीप--जिमे दूसरा न कर सके | 

माहात्य जान नहों होता--गोपियों द्वारा प्रेस मे भगवान कृष्ण के 


बंटप्पत व) सनुभव से होना कि के ये परम ब्रह्म के €फप हैं। 
निवस-- संसार का छाट्ू वर विरत । 
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देव्षि नारद--देव जाति के ऋषि नारद जो भगवान्‌ विष्णु के परम' 
भक्त थे। जिनकी चर्चा प्रायः सभी पुराणों मे मिलती है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि नारद एक उपाधि थी, इस उपाधि के देव- 
जातियो में कई ऋषि हुए । 

सुर--स्वर । 

सिग--भू रापन लिए हुए रंगे, पिशगी, तामडा रग । 

जोहत--देखते ही । 

स्‌ गपति--सिंह या वाघ । 

तान--आलाप । 

सात सुर--सगीत के सात स्वर--षड़ज, ऋषमभ, गात्घार, मध्यम, 
पंचम, घभैवत और निषाद । इनका सक्षिप्त सकेत है-- 
सा, रे, ग, मं, ५, ध, नि । 

अध--दुशख, पाव । 

भव-जल--यहाँ भव-सिन्धु से तात्पयें है, अर्थात, ससार रूपी समुद्र । 

जुग तुंबन--वीणा के दोनों श्रोर लगे हुए दो गोल तूवा। ये तु वे 
लकडी के बनते हैं लेकिन साधु जन प्रायः कह के गोल फलो का 
ही बना लेते है, यह कह खाने में कड़आ होता है। 

लप--ञाने का तर्ज, सम 

युगल -दो । 

आरोहन-प्रवरोहन--प्ंगीत के चढ़ाव-उतार । 

प्रगधत--अपा र, बहुत । 

अपट--कम न होने वाला । 

कॉवरि--जहेँगी, जो कंधे पर रख कर ढोई जाती है, जिपमे एक वाँस 
के डंडे के दोनो सिरो पर छीका या टोकरी लटका कर उसमे सामान 


रखते है । साधु लोग यंगा-जल ढोने में इसका उपयोग करते थे । 
प्र 
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भूगोत्त दंगोत--एप्वी प्रौर सूर्य भादि ग्रहा से भर भांशार । 

कर समसर>-हाथ मे रथे भांयले * एस वो देखने के स्रमान, पारों 
और री प्ररयक्ष टिसाई पदना ! 

तुना-तराणु ( 

झोराग-छह रागा म एवं राग, यह शरद तु मं गापा जाता है, 
इसके गाने से भूसा वृष भी हरा हो जाटा है । ष्थ 

राग सिघु+संगीत के रागा था समुरु । 

ब्रह्जोव निरधार-नारद वी वीणा ने ये दो तथा ब्रह्म भोौर 
जीव, निर्गुशा पौर धगुण, द्वत भौर भद्ग त, नित्य भौर प्रतित्य+- 
ईरवर-सम्बंधी विवादों के प्रत्यक्ष निधारण (उनवे झलग भरत 
सुनकाएं हुए हूप) हैं। द्वतल्‍ूमध्वाचाय (वैरहवी शती ई०) का 
तिद्वात्त जिम्म ईश्वर धौर जीव दोनों की सत्ता स्वीवार वी जती 
है, जमे वारण श्रौर काय दोनो प्रपता भ्रत्तित्व रखते हैं। प्रद् 6--- 
प्राचाम शव (ग्राठदी धरती ई०) का सिठाल, जिसमें सदन एवं 
ब्रह्म की ही सत्ता मानी जाती है । परत्पर भेद माया वे भावररा 
के करण जिखाईं पडता है। 


भी वदावत-- कृष्ण भवित श्रौर पुष्टिमाय में वदादतन भा प्रत्यन्त 
महत्वएुण स्थान है । इस लोक के बाद भगवान शृष्णा के जिस 
गोलोव वी कल्पना है वहाँ वृदावत मे वृष्ण तित्य तीडा वर रहे 
है। प्राचान वाल भें यह यमुना के तठ पर हटा भरा घना वन था, 
भाज वसा नही है । 

सप्यसलभो--शैजवरलभ कृष्ण व प्रदुग्नह शिलिकों प्रात है वे भीपियां, 
जी सता उनके प्रेम में ही लोन हैं। मधुर उपासता मदृष्ण के 
प्रेम में तल्लीन आमाप्रो की भी यह उपाधि है। 

सरि-तुत्य, समात ) 
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हरि-रस--भगवान्‌ कृष्ण का अखण्ड प्रेम रस । मन 

निगड़--वन्धन, वेडी । 

तृन-सम--घास, तिनका के समान सहज ट्ृठ जानेवाला । 

छाँही--छाया मे । हट... 

लता-पता-लताश्ों के पत्ते । श्रथवा लता और पत्ते ॥_ +: 

एप-तुधा--रूप (छवि) का अमृत-रस । ही 

भीज--भीगना, नहाना । 

श्री महादवजी की प्रीति के पानत्नु--शिव की कृपा जिन पर है। भगवान 
का प्रेम प्राप्त करने मे शिव की कृपा सहायक होती है, समन्वय 

नेवाले वैष्णवों की यह मान्यता है । 

श्रीमती-- राधा जी । रु 

लीला्थ--ससार को श्रपनी लीला दिखाने के लिए, जिस लीला में परझा 
प्रेम काश्रादर्श प्रकदक हुआं। . .( .  -' 

डगर-डगर--गली-गली, रास्ते-रास्ते । ० का 

श्रीकृष्ण से जल में दूध की भाँति-दूध जेसे जल- में मिलता हुए 
अ्रपना अस्तित्व मिटाता जाता है, उसी प्रकार अपना अस्तित्व 
समपित कर। गन “ 

वेणु (बंशी) का शब्द--क्ृष्णु-भक्ति से वशी ओर उसके शब्द का बड़फ 
महत्त्व है, जेसे योग-साधना में अरनहद नाद का । 


क्र 


अमित, 


हज 


पहिला अंक कोड 
झ्े | 
जवनिका-परदा । भनन्‍्य विद्वान इस शब्द का रूप यवनिका' स्वीकार 
करते है भ्ौर इसे यूनानी (यव॒त्) नाव्य की देन मानते हैं। 
गिरिराज--गोवरध्धन पहाड़ । कृष्ण के गोलोक का यह भी एक झंग है 7 
शोच-- चिन्ता, वेदना । ह॒ 
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थीचद्रावन्ती साटिका 
निरी-पृरण स्प से । 
से मुझसे इतना क्यों उड्ती है--वास्तविज- बात दिन वा प्रयत्न 
"रतो है। बहक्ती है । भुत्तावा देती है। 
सौगद--प्पथ, कसम । 
उैवश-चेहरा। उस की आभा या रय। 
पोती है--उस्मी है 
क्योकि इस रोग का भिलेगा-प्रेप विरह के रोग का निशा 
 रश, प्रिय के मिलते पं उपाय मैं ही) गी हु 
डूँद पत्थर नहीं हु तन) नहीं है 
उधरि परत -... 


ग्रचे षही हु. प्मझदार हु" 
भेद भ्रपने पाप प्रकट हो जाता है। 
सेगवा-< चुभता, बठना, गडना | यहाँ इस क््यि क्‍्य प्रयोग 
उपयुक्त नहीं जेंचता | 


| भय हो.“ पाला के न धो $ ५५ 
पर -ु अ्रथ हो जाता 


में उक्त 
है। जाता है असि पूषट के भीतर 
पभ रही है भर्थात्‌ मौक हैं । 
चहेलो 


भी न. 
“समस्या । उभीवल तथ्य ॥ 
सकपकानी सी--लज्जा और सदेह के भाव मे। 
याँपां चरण पा करूं... पु विटमा भक्ति पिद्धान्त के पनुस्तार च- 
वी कृष्ण की गई है, श्रव वह ऋृष्णप्र है. उप्तका दायां 
चरण कद है। बाय| चेदवली क्य है । ब्रत लतिता बाय] 
परण 
रुपना-.. पराज होगा, ख्ठना | 
पफियारे पिप-.. प्यारे प्रिय को। 
ऊपर लेग 
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वापुरो-- - पैचा रा, दीन | : 

निठुर--निष्ठुर, निर्देय, दूसरे की पीड़ा को न समभनेवाला । 

लगौंही चितवनि--प्रेम मे अनु रक्त दृष्टि (आँखे)- 

थिरत-स्थिर होना । -- ध 

निमोड़ी--अभागी । जिसका अपना कोई न हो। 

धानि--स्वभाव, प्रकृति, व्यसन, टेव, चसका [ के 

रीक्ृते--प्रसन्न होते । - * | 

जुरे--मिले, आसक्त हुए 2, | 

तलफत तनिक दुरे--छवि के तनिक भी छिप जाने पर तडपने लगते हैं 0 

निगुरे--अभागे । 

खीक््यौ--ऋद्ध हुआ । 

म्‌ रे--मुडे, हटना । ु 

विष के बुते छरे-- (आँखे) जहर में बुझायी (डुवायी) हुई कटार के: 
समान हैं, (लगते ही इनका जहर फैल जाता है ओर मर्म को भेदने 
वाली पीडा होने लगती है।) 

उलभोहें--अपने आपको फंसानेवाले । 

गंन--गयन्द, हाथी । 

होत लेन के इन--लाभ के बदले हामि होती है ॥ 

आ्रावनि--भ्राना । 

मसकनि--मुसकाना । 

वह धोरी गति...पाछे--धीमी गति की वह मस्त चाल, जिससे वह 
(कृष्ण) गायो के पीछे हाथ में कमल का फूल घुमाते हुए 
चलते हूँ । । 

वह देखन चहुँ कोरं--श्रांख के चारो कोनो से देखने की वह रीति ॥ 

चन्द्रावली कृष्ण के देखने की विशेषता पर रीभी हुई है, जिसमे 


जज 
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कृष्ण वी प्रॉसें प्रपने चारा कोनों से अश्यश या प्रेम रस बरसाती 
मादुूम पड़ती हैं। (प्रॉंसा के भायतावार द्वोने का वन १) 

कुल की एुल सलानहि--वच की सर लाज । 

वविधोद झो संयोग दोऊ सलबि न परत है--तुम्हारे वियोग सौर सयोग 
एक समान हैं, दोनों भ्रवस्थाभ्रा मे कौई भेद नहों मातम पड़ता । 

प्रेमिन-प्रम फौ उपासक । 

मडछी की लौभा--जो सभा या एक धर्मृह विशेष को गौरवा  वित करे । 

4९ उसके विदद्ध तू बिना इच्चा के प्रेस *रतो है--भयने लिए कोई 
धाभना ने रखकर प्रिय पर निछावर है| 

सखोमना--फुंद्ध होना । 

हाहा कोठी --हैंती भोर गष्प मे व्यर्थ समय दिताना । 

अक्वाद->निरधक बातचीत । 

ओर--सबेय 


दुसरा अक 


बह 

विलक्षण--ललख हीन प्र्थात्‌ जिसके समभते मे मनुष्य के सोने समझ 
नियम या पिद्धान्त सहायक ने हो, मनुष्य-्लीक से भागधा । 
अलौकिक, ईश्वरीय । है 

असह-फ्ही समाध ने होवेवाता 

यह अगृत-- पेम वा भ्रमुत । भमृत-क्भी नष्ट पं होतवात्ा सत्ता मा 
तरव, जीवन का सजीवन । 

विया-- व्यथा, पीढा, दु ख 

अकि क जग क्यो पएरतोतहि छोजिए-- भपने दु ख को ससार के सामने 
कहर प्रेम + विश्वास को घटाना नही चाहिए! 

अरमस की पार-- हृदय की पीठा ) 
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बे-बरहम वरहम “दया युक्त, वे-वरहम- जिसमे दया न हो । इस 
ग्र्थ मे यह शब्द नया गढा हुआ मालूम पड़ता है। इसके दो और 
पाठ हैं--वे-वहरम, वे-महरम । 

चिते म्‌ रि--मुड़ कर चितवन किया, या तिरछी चितवन कर । 

छाम--क्षीण, दुर्बंल । 

कलाम-- वचन देना 

तोरनही की--तोइने की ही, भंग करने की ही, छोड़ देने की ही । 

करिके कहा ऐसे सभाय रहे--क्या ऐसा करके तुम शोभित होते हो 
श्र्थात्‌ यह करनी तुम्हारे अनुरूप है। अथवा यह «श्रर्थ भी हो 
सकता है कि ऐसा करके तुम किस स्वभाव (प्रकृति) मे स्थित हो । 

सुभाय--शोभित होना, स्वमाव या प्रकृति । 

कितकों ढरिगो--कहाँ ढुलक गया, कहाँ चला गया। 

छाजना--शोभा देना । 

अ्नबोलिबे में नह छाजत हौ--तुम्हारा न बोलना शोभा नहीं देता । 

दुरि भाजत हो--छिप कर भाग जाते हो । 

विरुदावली--यश के गीत । 

कछू हात नहीं--कुछ हाथ नही लगता, या कुछ होता नही । 

जात-जाति । 

भाखता--कहना । 

झोध--अवधि, समय | ' 

श्राँखें ये खुलो ही रह जाय गी--जीवन नही रहेगा । 

छाछ --मद्ठा ! 

कहे पेखिए का--कर्हा क्या देखिए ? 

वेवहार--व्यवहार, व्यापार । उपयोग, प्रयोग । 


कांचन को ले परेखिए का--काच (शीशञा) को ले कर क्या परीक्षण 
वी जिएगा 


शर८ धीष द्रावत्ती नाटिवा] 


निरशन--जन से रहित, यूत स्ाने । 

राजा चद्रभावु--बरसान के गांपोी के राजा । 

बफ्यों कर है--प्रताप करती है । 

बन के स्वारो-- हृष्ण | बनवारी | 

ध्पने सो बाहुर हीय रही है--भपनी चेतना म॑ नहीं है 
धलज लडतो--अलख (भ्रलक्ष्य, ईश्वर इृष्य) को दुलारी | 
भचोर, छत्रिया, छुटरा--यें सवाएं यहाँ कृष्णा के लिए श्मृक्त हुई हैं 
मीरो-मोर पक्षी (सम्बोधन) । 

रुल-+-वृक्ष । 

कित सिधारो-कह्ठाँ गया । 

शदम्ब-एक बुत जी बरसात में पूसो से भर उठता है । 
झम्व--ग्राप्त 

निम्ब--न्नीम । 

शकल-मोलपिरी । 


तमाला--पहांड और यमुना के किनारे होनेवाला एक सदाबहार वक्ष, 
जो २० हाथ ऊँचा होता है। यह वगाख में पुलता है, पूल 
सर्पेद झौर बडे हांते है । 

नाइलाता-मन्द का दुलारा । 

विरुष-- (वीदथ) सता । जडी बूटी वे' पौधे । 

मुन--घास । कुश,दुब, सरपत श्रादि | 

प्राभरशा--भाभूषण, गहने । 


क्षकों सी एक रूप आज व्यामा भई श्याम है-भपने प्रेम को लग्न 
(धुन) म प्रिय कर नाम रटती हुई वह प्रसिदा प्रव प्रपने को प्रिय 
(हृष्ण) रूप मे ही प्रनुभव कर रही है । 

एता हो बदी थी-ऐसा ही होना था| भर्यात्‌ यह उच्चि नहीं है। 
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विधिना--ब्ह्या,भाग्य । 

कछू नहिं मिबही--थोड़ा भी निर्वाह न हुआ । हक... 

ग्नत--अन्यत्र, दूसरी जगह ॥। 

चातिक--चातक, पपीहा, जो बादल से गिरती बूदों का ही पानी 
पीता है, यह प्रसिद्धि है । 


पानिप रूय सुधा--पानिप (चमकते हुए जल के) रूप (स्वरूप) का 


अमृत । पानिपज"कान्ति, चमक, -पानी । है 
बविजुरी-विजली । 
मेह--वादल । है 


मनन. उन 
न 


गरजो चाहे लरजो--गरज कर वर्षा करो, या डर कर भाग >जाओ-+- 
प्रकट होकर प्रेम रस पिलाग्रो अथवा लोक लाज से डर कर दूर रहो १ 

प्रानन्द घन, इयास घन--ये संज्ञाएं कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुई है । 

पण्डिताइन--ज्ञानवाली (व्यग्य मे) 

कुलकानि--कुल के _नियम, कुल की मर्यादा । 

भार चवाइन--जासूस, चुगलखोर । 


सिष्ठाचार--शिष्टाचार, भले लोगो के आने पर किया जानेवाला 
व्यवहार । 


कुलच्छिनी--बुरे लक्षणोवाली, जिससे कुटुम्ब को कलक लगे । 

अनसेख--अनिमेष, टकटकी वाँध कर | 

पेख--देख कर । 

श्रति छबि सो छयो--उत्कृष्ट शोभा के साथ छा रहा है | 

ग्वाल उदड्डगत--ग्वाल (चरवाहा) रूपी तारा गण । 

समान क्ृल--भान-रूपी कमल ) 

गोरज समूह घन पटल--गौशो के आने से उड़ती हुईं घुल-रूपी बादल 
के पक्ति (परत) । 


गोपकुल कुमुद निसाकर--गोप जाति-रूपी कूमुद फूल को खिलानेवाले 
चन्द्रमा (कृष्ण) । 


4३० श्षीवद्रावली तारिवा 


जहू जातही पूछेगा--वह जाते ही (पहुचत ही) प्रश्व करेगी । 

प्तरताज--शि रोमसि ) 

ईमष्णवाद जहाग-भूये बादा का व्यापार, व्यवहा« क्रनेगते। 

आति परसों तने रंगे भौर के र॒प प्रधर तुद जूढे--मेरे शरार का रपश 
ने करो, छुम दूसरे के प्रेम मे अभुरक्त हो, तुम्हारे होठ दूसरे व 
द्वारा फूछे हैं । 

सोड न झाव जो प्राप न श्राइए--वह यूथ भी उदय नहीं होता जब 
तक झाप नही भाते । 


रूसना+--दुष्ट होना, वाराज होना । 
बनौडो-- एह्साउम द, उपवा र से बोमिल | 
औआअुब भौन--सुल के भव, सुब देनेवाले । 
राधिका रोन-- राषिका-रमण (डृध्प) । 
राजवस--राजवश, यह सज्ञा वत्तुत राजहुप--हुस की जाति विशेष को 
लक्ष्य कर प्रमुत्त है । 
औओरे ऋदस सौं--मे रे सानस से अर्वार्‌ कष्छा से ! मानस पद मे इलेप है 
हुस के पक्ष मे मानसरांवर प्रथ है । 
डु ख के सोभा -दु ख के अठुर । 
हत्यारित वर्षा ऋतु--विरह को सव|प बड़ा कर प्रेम्ियां का प्राण 
हँसनेवाली वर्षा वी क्रतु । 
सुहाने--अ्ौसी सो अच्छे तगनेवाले । 
उमाहु-उमग 
अकेवियार 
््छ 
अक्यवतार-- (दे० भूमिका) 
बोयो व क्ष-राघप्ते क कितार के प८ । 
साव-उठ पर १ 
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निपुते--नष्ट-पुत्र श्र्थात्‌ उसका लड़का मरे, तिर्वेश हो (गाली) । 

साँड--विना वधिया किये बेल । 

सुवबल--ताम विशेष । 

तुमड़ी--कह, की तूंवी का वना हुआ वाजा, जिसे प्रायः संपेरे बजाया 
करते है । 

लहकाय दीनी - लोहकारना, पीछा करने के लिए उत्साहित किया । 

रपट्टा में -दौड की लपेट मे । 

कौन गति कराऊ -खूब दुदंशा कराऊँगी । 

हाद-वाजार । 

क्राय घरी --भ्रा पडी, पकड़ उठी । 

यार- प्रेमी को । 

खुटकोऊ-- चिन्ता या घवड़ाहट भी । 

अरराई'-- वेग से गिरना, यहाँ भपठने के अर्थ मे । 


लोक-बेद--लोक अर्थात्‌ कुल और समाज की मर्यादा, वेद श्रर्थात्‌ घ॒र्म 
झ्यौर शास्त्र के भादेश । 


अपना-बिराना--अपना तथा कुट्ुम्बी-जतो का सम्बन्ध । 

घहराय--तैजी से गिरना, यहाँ श्रचानक गिरने के श्रर्थ मे । 

कपोतब्रत--मौन हो कर दुःख सहना । 

बिवाई-पेर के तलुवा और एंड्ी का फटना । यह रोग प्रायः जाड़े मे 
होता है, कभी-कभी खून निकल झाता है और वड़ा कष्ठ होता है। 

गुप्त प्रीत्ति--छिपा हुआ प्रेम । 

ससार की रीति--कुठुम्व भौर ससार की मर्यादा । 

बूढ़ी के से सुर से--बृढों की जैसी बोली मे । 


बृंढी फूस सी डोकरी-पुराने छप्पर के समान शियिल-द्वरीर वबुढिया । 
बूढ़ी फूस>-पुराना छप्पर 


श्रीषदावती नाटिरः 
तीसरा अक 
श 
निशान -.. मेड, पताका | 
करखा (क्ड्खा) के उत्साहित वरनेव/ल भग्मवागीत । 
नियोडों क) कं 
उमगा-. भरना | 
ऊँल फी मय ही पर पढ़ाई 8... ५, पर्षा-कत्न को देखकर 
काम पीन्ति भारी का उलपम ट्टने ) हो जात) है 
भाप कामिनों हो-- जो ६8। प्रश्लिया के मरी हो 
यम) । 
स “बात मनमारे जेस । 
बौर हद... लाच रग की उरसाती कीश, पैबिन भी कहते है 
फरारे-.. कद) ऊचे कगार [ मि) 
वारब-(गारत) -_ बरवबाद, 
बटे शैेप्ए--नाम दि । 
ढ्रीर बट-.. भाड़ (नि 


मकर) बने (विशेष) ६8 
फेखना- भ्रभा व से तरसना 


कापता हिल्नना । 


हा भेमाका- दिन (4 तोड़े, लगातार होने वाली भम्म भम्प जल: 
वृष्टि। 
ज मासे- जाग गी हुई ना | 
हैसियत शक्ति समर: 
क्यन फुक्वाना कान ने की श्रेथा, जिसका परम्ध 
व के भाचायों मे मध्यवाल जे किया 
पोर- पीछा 
जक्दम्ब बक। 


बरगद वृक्ष 


पमभक्र त्पि 


ब्दाथ और टिप्पणी १३३ 


उपाय एक विषपान ही है-- जहर पीकर मर जाना ही एक रास्ता है । 
प्रेमी के अभाव मे जहर पी कर मर जाने का संकल्प बहुत 
समीचीन नहीं है, भारतेच्दु जी ने ऐसा वर्णन सम्भवतः तत्कालीन 
देंगला साहित्य से प्रभावित हो कर लिखा है । 

दई मारो-देव (ईश्वर) जिसको मारे (जिस पर कोप करे)-शाप या 
ऋरोध के साथ अपना भ्रनिष्ट करने वाले का नाम लेना । 

अ्रदारी--स'स्कृत को अरद्टालिका, भवन्त का ऊपरी भाग । 


लुच्चिन--लुच्चा का स्त्रीवाची, अर्थात्‌ मर्पादा तथा धर्म के विरुद्ध आच 
रण करनेवाली स्त्री । 


चुनरो ब_- (चुनरी) लाल रग की साडी, जिस पर दूसरे रंग की बवृूटियाँ 
या बु दियाँ बनी हो । 

सगबगी - सराबोर या तर हो कर । 

बलया लेन[--प्यार करना ) 


गाती- चादर ओढने का एक ठग, जिसमे उसको शिर-गले से लपेट कर 
कन्धे पर ओढ लेते है । 


सॉग--पीछें खोसा जानेवाला धोती का छोर, काछ । 

पेंग-- भूलें का ऊपर-नीचे झूलाया जाना १ 

हुलति--पीडित क्रती है १ 

चाव- इच्छा, चाह । 

घन घोरे पै--वादलो की उमडी घटाओशो के समय । 

बारि बारि डारो >वार-वार निछावर करू । 

म्‌रनि--8४ कर देखने की चाल-ढाल पर । 

बतरान--वतचीत पर । 

ऊमरी घटा में देसि दूनरी लगी है*उम 
घटाएँ गिरती आ रही है । 

मा झत सैं--इस वर्पा ऋतु में । 


डी हुई घटाओग्रों पर दुबारा 


११४ श्रीचदावतोी नादिका 


भरत्यार-- भ्रधिकार । 

छोटो ध्वाभिनी->व हावती के लिए प्रयुत्त, जो ईप्ए के लिए राधा के 
कर्निप्द है ! 

दिभकौ--भमुदा (स्त्री के लिए), सवनाप्म के झथ मे प्रयुक्त । 

हम्थ धीर-+-हाँ, शी १ 

घुग्नी खाई--निदा किया | 

रात छीटी है शोर स्वाय बहुत है-दाव का प्रथ यहाँ जौदत है सौर 
स्व वा अथ हैं+ जीवत के कम या प्रेम लीलाए । चद्धावली 
के आगे का वाक्य इसी का उह्या हा गया है-+जोना थोडःर भौर 
उत्साह बडा ३ 

भधासरा-- सहारा । 

सुनाने कहनाते हो--वम्जन के सत्ययातक कह जाते हो | 

घक्रा जान से गया स्वादम मिला-|प्राए द कर भा शाप की 
प्रसद्ष दे वर सती । 

हवप्त->उमग, इ छा ? 

प्रगट हांकर मुहवया नहों बाद क्रते-मुक प्रत्यदा ग्रहण कर 
मरा कलव क्या जही मिदात, जिससे मुझ पर कोई प्रपवाद ये 
लगाता १ 

कनोदा-- उपतूठ, एहुसान प्रनत $ 

समधार से डुदा कर भागते हो--जव भपनी रसघारा मे मुझ 
हुआ जिया, तब मेरा प्रत्तित्त ही बहा रह गया, जो ग्रलग से 
ऊतराई दूँ । 

भामियो - धीत युक्त सुल्दरी स्त्री ! 

भौंडी -प्रद्चिप्ट 

भानितो - भात प्रमिमान बरन वाली । 
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मौड़ो--वालिका, लड़की । 

कमोडी--वदनाम | 

गाली--निन्दा, दुवेंचन । 

मम वाक्य--हृदय पर चोट पहुंचाने वाले वचन ) 

निदंघब---जिसे दया न श्राती हो । 

नि ण--जिसे श्रपने बुरे कामो से घृणा न होती हो । 

बखेड़ियि--प्रपच्च करने वाले । संसार का प्रपश्च रचने वाला । 

जन्तुहम--नरक । 

तुर्रा-अनोखापन, ज्ञान । 

सब घान बाइस पसेरी--अच्छा,वुरा--सभी एक समान । 

निर्देय हृदय-कपाट-- जिसके हृदय का किवाड़ ममता-रहित है, अपने प्रेमी 
का स्थान देने के लिए नहीं खुलता । 

पचड़ा किया--भ्रपच्च किया । 

वेहयाई परले सिर की-असीम (वेहद) निरलेज्जता । 

नाम विके--नाम विकता है, नाम की प्रसिद्धि है कि आप शरणागत 
का उद्धार करते है। परन्तु ऐसा हे नही । 


क्यों विषमय संसार किया श्रानन्द स्वरूप होकर दु ख और पीड़ा सेः 
भरा जगत क्यो रचा ? - 

बेहयाई--वे-हयाई (लज्जापन), लज्जा की परवाह न करना । 

श्रम ठे--जिसकी दूसरी उपमा नही । 

माथा खाली करना--वुद्धि में जितनी समझ हो सव बाते कह देना । 

मूल उपद्रव तुम्हारा ही है--सृष्टि के 'तुम ही गुल कारण हो, इसलिए 
समस्त दु.ख, पीडा तुमने ही पृदा किये है। (त्रह्म-स्प कृष्ण के 
प्रति उलाहना) ! 

सिफारशी नेति नेति कहेगे-वेद-शास्त्र मे तुम्हारी महिमा गानेवाले तो 


१३८ श्रीव शवती तारियां 


सोयन--लोचन प्रांस । 

शेरुप्ना छागे (याग/)--बांगा--एवं पुराना पहनावा जामा। ग्रहप्रा 
रंगे वा जामा | 

घप्रिराई--गीठलता या विध्राम्र पाना । यहाँ प्रानदत हुई । 

घोर चकार--चोर भौर चार-जस दुसर उचकता पभादि । 

तरनि-ततृना--सूय यो पुत्री यमुता नदी । 

मुकुर -दपण । यहाँ जत वा उपमान | प्रर्धात्‌ जल रूरी दपशा मं 

श्रातपवन्वारन--गरमी मिटाने के' लिए । 

सबालन--तालाव मे होते घाली धास; संवार +* 

जमुन--पमुना नदी 

गोभा--अकुंर । वुमुत्ली के फूल ऐसे खिले हैं मानो प्रेमी प्रेमिका के 
प्रेम के झकुर उग रहे हैं भरतेदु जी वी यह उत्पक्षा सबया 
नवीन है । 

पुृज्नन को उपचार--पूजा की सामप्रो । 

दिग--निक्ट , समीप । 

सात्यिक शरद धनु राए दोइ--सात्विक झौर प्रनरुग दोनों भाव जो 
क्रमश छुभ्र कुमुट और लाल कपल के फूलो के रूप मे खिल्े हैं । 

राका निप्ति-पूछणिमा की रात्रि मे । 

तान तनावति--चंंदोवा तान देती है । 

झोभा -- श्राभा, चमक । 

छुडावत--प्रानदत होते हैं । 

क तरंग कर सुक्र लिंपे-लहरो के बीच दे द्रमा के भलकते प्रनेत' विश 
ज्रहरो क॑ हाथ मे दपण के सप्रान हैं। 

शात रमन मैं-- रास-क्रीडु से । 

पदन-मवन-इल--हवा चलने से लहरें उठने के कारण । 


रू 
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बाल गुडी-- कागज की पतग । 

पग्रवगाहत-- ते रती हुई । 

जुग पच्छ--कंप्ण और थशुवल दो पक्ष । 

तारागन ठगन-तारागणो से श्रॉख पिचौनी करते हुए । 

श्जत चकई--चाँदी की बनी चकई | चकई--एक खिलौना है जिसको 
लडके टोरे में बाँध कर हाथ से उछालते और लपेटते है । 

निम्तिपति मलल--चन्द्रमा रपी पहलवान । 

कलहस--हस की एक जाति | सवन । 

पारावत--कवूतर । 

कारंडव - हम-वत्तख की जाति का एक पक्षी । नीलसर । 

जल कुवकुट --जल के किनारे रहने वाला एक पक्षी, जलमुरगी । 

चक्रवाक--चकवा पक्षी, जिसके सम्बन्ध मे प्रसिद्ध है कि सध्या होने पर 
वह अपने जोडे से विछुड जाता है । सुरखाव । 

बक - वगुला । 

सुक-विक -तोता और कोल । 

अमरावलि--भौरो की कतार । 

पावड--सम्मान और स्वागत के लिए रास्ते भे बिछाया जानेवाला 
कपडा | 

रत्नरात्रि--रत्रो के ढेर । 

बल मे--तट पर । 


जब 
न 


# 


मक्त मांग सोभित भरी--मानों मोतियों से सवारी गई माँग शोभित 
हो रही है । 

सतग्रुन छायो. .....हिय हरसि--ये वालू के कण यमुना के तट पर नही 
फले है, ब्रज भूमि को देखकर सत्त्व गुण ही स्वय' हृदय से प्रफुल्नित 
हो कर किनारे पर डेरा डाले है। 

वेहना--वहन । 


१४० क्षीषद्धावरी नाटिका 


कविताई को सोट को मोद शोसि दोनी--मोट बल्ो द्वाधा शुए से पानी 
विवालते वा धमड़े बा उपकरण । कविता वा घारा बहा दी 

बिलमाई--रुवना ठहरना | यहाँ घर ने काम मे व्यस्त होते से भ्रय है । 

जरदी-पीजापन । यहाँ दु ख भोर उद्यसी श गुप गा पावारन । 

उमड़ भागया->उम्रठ उठो, बहने लगा । 

छरो सोौ--छती गई हो । 

भकी सौ-नशे मे भ्रवेत जसी । 

जो सीन प्रिय के रट से भपने को भूली हुई जसा । 


जिसोना सी परी रहै--सुध-चुध खोरर यह एस! निएखत पड़ी है जमे 
खिलौना की ग्रूहि रखी हो ! भारतेदु जो की यह उपया स स्कृत 
सिप्रापिता स्म्स इवावतस्ये (रघुदश) इस उप का सवा रूतान्तर 
है 

जीवति मरी रहै-- जीवित हीव र भी मे ने समान है ! 

मुर--मूच्छित होकर । 

बबत--बदत, वमव | 

फिकिर - फि, चिन्ता । 

अतीतनको--- (यती तन)-रमता योगी जतो का । 

ग्रांदी--गढ़ी । गुरु दा स्थान । 


नमन बहें गुरुमन उपदेस--आँखा के वहन पर गुद्ध हपी गत 
में विरह की सिद्धि करन ही साधना कार उपत्श लिया । 


तो सम्तार का जागतो श्रौर ही रक्ष्म को है--परमार मे यागी जब शास्त्र 
सम्मत योग दृठयोय वी से धना करते हैं, वह तो इस विरह-मिद्धि- 
याग से भिन्त हु । 

कॉ-क्या । 


पद्चि मरत--साधना में समय नष्ट करते हैं | 
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म॒द्गा--विजेप प्रकार के पत्थर का छल्ला ,जिसे योग-साधक नाथ यथी 
साधु अपने कानो में पहनते है । 

लटकाई लटकारी--काली लम्बी लटे लटकाई है । 

मन के-सनके की--मन की मतनियाँ की । प्रिय को प्राप्त करने के लिए 
मन की माला की मनियाँ वना कर उसका नाम जयो । 

खाक--राख । 

तमोल-पान का वीडा । 

पीना प्याला भर'**'*'खुम री -प्रिय की छवि को एक वार भर आँख 
देखना और उसी की नशा में भूली रहना । 

है पथ हमारा न नो" “जान! -ननी के मत>अ्रंखो के कहें, के 


अनुसार । आँखों की शिक्षा पर चलना ही हमारे योग-साधन का 
पथ है । 


शिव से जोगी “*'“'सिखान[-शिव जेसे पुराण-प्रसिद्ध योगेश्वर 'को 
भी, योग सिखाने, उनका गुरु बनने का साहस रखना । 

जी को बेघे डालता हे- हृदय मे चुभ रहा है। * 

चोटल--जिसे चोट लगी हो, चोट खाया हुआ । चोटहा । 

भई प्र म बनवासी --प्रेम के लिए वनवास लिया है। 

पीतम रुप उपाप्ती--प्रियः के रूप की उपासना करती है। क 


जोग स्वाँग सामान--योगी के वेश आदि योग के आइडम्बर की सामग्री, 
डगर डगर--रास्ते-रास्ते मे । 


कलेजा ऊपर को खिचा श्राता है--मत के भाव प्रसन्नता में प्रकट होना 
चाहते है । हृदय निछाचर होना चाहना है । 


सीठी बोलन--प्यारी, मधुर बाते । 
धाहुने मेहमान । 


श्षर श्री दद्रावती लाटिा 


बहाल बता-बहान वाजी कर। 

मुस्तद-तपार । 

झुगुल पिया प्यारी कौ--भभित्त, हो कर भी दो स्पो मे प्रकट प्रिय भौर 
प्यायें--इष्ण और राधिया की । 

यारी की > प्यारो (राधा) व । 


छवि था पर बलिहारी की-विछावर किया है भ्रथाति इस युगल शोस॥ 
के सामने त्रिलोको वा बडा वभत्र थो तुच्छ है । 


रति गति मति-प्रेम साधना, वान। झववा दसके जो भी लंक्ष्य हैं । 
यरार--प्रतिता । वचन देता | 


चकित छृणां सी--धवटाई हुई हरिणी जसी । 

खगी सी--ध्यन भें गह जाना निश्चल बठना । 

भूसि यवरी (वखरी)--बाणी को भूल बर । चुपचाप, मूत्र । 

उत्त १९ जसे पर मोन--जसे जने घाव पर नमक पड जाय तो पींडः 
झौर भी श्रसह्य हो जाती है वसे ही यह विरह वा ग्रीत मुझ 
वियोगिनी को भत्यन्त व्यकुल कर रहा है । 

वेबसी>-- विवशता, लाचारी ॥ 

पत--लम्जा । 

सयाई--पदनामी वरवे बाल, निदक, चुगलथोीर । 

घरि हैं उल्लर नाऊ--उतटा साम प्रसिद करेंगे भ्र्यात बदनाम करेंगे ) 

सझान शिरोमनि सुजानों (रसिम्जनो) मे श्रेष्ठ क्ृप्ण । 

परदव३--दुपट्टा या रूप्ाल (जिससे कमर बाघत हैं केमर-बाद)। 


छाहुर गर सगाई करोंगी समाधि--एफ और गले से सगाऊंगी और 
दूपरी ओर हृदव री समाधि मे छिपा शू गी । 
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ऋसक--हल का दर्द, अरमान, मन में रहनेवाला द्व प। यहाँ भ्रन्तिम श्रर्थ 
का प्रयोग है । 

अमित उछाहु--असीम उत्साह । 

समाहु--समागत्रो, भीतर बेठो । 

नावें--एक कर दूु'। नाखना ८ फेकना, गिराता । 

जनसत की श्रनेक जन्मो की । 

अकथ झाननद--अआनन्द जो वाणी से न कहा जा सके, अनिवेचनीय 
ब्रह्मानन्द । 

ईनठुर-- निष्ठुर, दया-हीन । 

प्रेमित को बिना मोल को दाप हँ--मैं सदा अपने प्रेमी-जनो के वश्ञ में 
रहता हूँ, उनमे भले ही कोई साधना और योग न हो । 

विनको-- उनका । 

सुख न--आनन्द से. निश्चिन्त । 


टहलनी--सेविका, दासी । 

अऊफथ कहानी--कहने से न चुकने वाली (सदा भ्रसमाप्त) गाथा । 

परिलेख-- लेखा-जोखा । 

प्रेम की ठकसाल--प्रेंम की निर्माणशाला । 

रूप सुधा रस सिन्धु बहोँ री--स्वरूप रूपी अमृत रस के समुद्र मे डूवेगी । 
- जिंप उमही री--हृदय मे उल्लसित हो रहा है । 

राधा चद्रावली कृष्ण क्ज जमुना गिरवर--पुष्टिमार्गीय भक्तिसिद्धान्त 


में ये नाम अत्यन्त पवित्र माने जाते हैं और इनका स्मरण किया 
जाता है। 


भरत को कबरप--भरत-वावय, दर्शकों के लिए की जानेवाली शुभ- 
कामना १ 


श्४्४ थाच द्रावेती नॉटिका 


परमारध--जीवन का भन्तिम परम लू ये मोल, हृष्णा के समीप पहु- 
चना । 

स्वारथ--सासारिक सुखा का प्रपच । 

झावयारज--धम क॑ श्राचाय । 

बलल्‍्लभी--वल्लम (पुष्टि मार्गीय) सिद्धांत का ग्रनुयायी भयवा वल्लभ 
(कृष्ण) वा प्रेमी । 

यह रतन दीप हरि प्रेस को रहै--क्ष्सा का डी, पक्र ऋट दीपक 97 
भाँति जिसे कभी वुभत का डर नही है । संसार को शक्का/ देता 
रह । 


समाघ 


